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प्रव्यशकीय 
महात्मा गांधी उन महापुरुषों में से थे, जिन्होंने मनुष्य के चरित्र को 


' सबसे अधिक महत्व दिया। वह मानते थे कि' समाज की बुनियादी इकाई 
` मनुष्य है। यदि वह अपने को सुधार ले तो समाज अपने आप सुधर 


जायगा। 

अपनी इस मान्यता को व्यक्त करने से पहले उन्होंने अपने जीवन को 
कसोटी पर कसा | सत्य, अहिसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचयं आदि ग्यारह ब्रतों 
का पालन किया ओर दूसरों द्वारा किये जाने का आग्रह रखा । दैनिक 
जीवन की छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-वड़ी बातों में वह बराबर जागरूक 
रहे और अपने सिद्धान्तों पर दृढ़तापूर्वक चलते रहे? 

इस पुस्तक-माला की दस पुस्तकों में उनके जीवन के चुने हुए प्रसंग 
दिये गये हैं। ये प्रसंग इतने रोचक, शिक्षाप्रद तथा प्रेरणादायक हैं कि 
कोई भी पाठक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । 

ये पुस्तकें गांधी जन्म-शताब्दी वपं में प्रकाशित हुई थीं । हायों-हाय 
बिक ययीं। कुछ के नये संस्करण हुए । कुछ के नहीं हो पाये। कागज और 
छपाई के दामों में असामान्य वृद्धि हो जाने के कारण उन्हें सस्ते मूल्य 
में देना असंभव हो गया । पर पुस्तकों की मांग निरन्तर बनी रही । 

हमें हषं है कि अब यह पुस्तक-माल। “सस्ता साहित्य मंडल' तथा 
“श्रीकृष्ण जन्म-स्थान सेवा-संस्थान' के संयुक्त प्रकाशन के रूप में निकल 
रही है। उसके प्रसंग कम नहीं किये गये हैं, पृष्ठ उतने ही रखे गये हैं, 
फिर भी मूल्य कम-से-कम रखा गया है। 

हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पाठक इस पुरी पुस्तक-माला 
को खरीदकर मनोयोगपूवंक पढ़ेंगे ओर इससे अपने जीवन में भरपूर लाभ 
लेंगे । 


— मंशो 


I INT NS. ~ k 
ARLETE Sur e. RARE 


z 
23 


- 


tawa WE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. भूमिका 


जो बात उपदेशों के बड़े-बड़े पोथे नहीं समझा सकते, वह उन उपदेशों ' 
में से किसी एक फो भी जीवन में उतारने के समम में धा जाती है। इसलिए 
यांघीजी कहते थे कि भेरा जीवन ही मेरा सन्देश है। उनके जीवन का यह 
सन्देश उनके दैनन्दिन जीवन फी घटनाओं में प्रदशित मौर प्रकाशित 
होता है। 

संसार के तिमिर फा नाश करने फे लिए मानव-इतिहास में जो व्यक्ति 
प्रफाश-पुंज की भांति म्राते हैं उनका सारा जीवन ही सत्य झोर ज्ञान से 
प्रकाशित रहता है। गांघीजी फे जीवन में यह वात साफ दिखाई देती है। 
इस पुस्तक-माला में गांधीजी के जीवन के चुने हुए प्रसंयों का संकलन फरने 
का प्रयास किया गया है। उनका प्रकाश काल के साथ मन्द नहीं पड़ता । वे 
क्षण में चिरन्तन के जीवन फे किसी पहलू को प्रदर्शित करते हैं। उनकी 
प्रेरणा स्थानीय न होकर विश्वव्यापी है । 

ये प्रसंग गांघीजी के जीवन से सम्बन्धित प्रायः सभी पुस्तकों के अध्ययन 
के वाद तैयार किये गए हैं। हर प्रसंग की प्रामाणिकता को पूरी तरह रक्षा 
को गई है। फिर भी वे अपने आपमें सम्पूर्ण झौर मौलिक हैं। 

यह पुस्तक-माला धधिक-से-अधिक हाथों में पहुंचे तया भारत की सभी 

आवां में ही नहीं, वरन्‌ संसार की भ्रत्य भाषाशों में मी इसका भनुवाद 
हो, ऐसी प्रपेक्षा है। मैं भाशा करता हूं कि यह पुस्तक-माला अपनी प्रभाः 


'से प्रनगिनत खोगों के जीवन को प्रेरित भौर प्रकाशित करेगी । 
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- जब वे तुम्हारे घमं के रास्ते में बाधा बनें तो... 
२४. 
„ भरापने देश के लिए बहुत काम किया है 

« भंग्रेजी यों, हिन्दी क्यों नहीं 

` जिसने rena में प्रगति की है, वह बीमार नहीं 


तुम खादी पहनोगी न? 


पड़ता 


- जान पढ़ता है, आप दरोगाजी से डरते हैं 

- मेरे लिए ग्रगला कदम ही काफी है 

- ये हरिजन छात्र भोजन कहां करते हैं 

| सत्य के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता 
- इसे मैं नहीं तोड़ सकता 

- हिन्दुस्तान की मिट्टी मेरे सिर का ताज है 

` स्वच्छता तो पाली जा सकती हे न ! 

= कया तुम भोजन करोगी ? 

- मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं 

. भ्राज हमारे जीवन से कला गायब हो गई है 
- स्वतन्त्रता का ग्रं स्वेच्छाचार नहीं होता 

« कांग्रेस का काम करनेवाले छिपकर काम करना 


बन्द कर दें 


- जेवर गये, यह दुःख की बात नहीं 
- मैं यहां नहीं रुक सकता 

« उन्हें ले धाम्नो 

- मेरे लिए तो सच्ची गोलमेज परिषद्‌ यह है 

. बड़े लोग पबसर कान में ही यात रख लेते हैं, मगर 


X 


गरीब... 


- दुर्गुणों को जसा देना ही सच्चा सतीत्व है 
« श्रीमती दास को बुरा लगेगा 


: 3: 


- तुम्हारी थाली में जो नमक है, उसे निकाल दो 

« कोई बात न सममे दो, तो मुझसे पूछ लो 

« तुम्हें कह देना चाहिए था कि तुम नहीं प्रा सकोगे 

« मैं प्रतिदिन तुम्हें आघा घंटा दे सकता हूं 

- बिना घोये भ्रालू काटना तुम कंसे सहन कर सकते हो ? 
. इसको भी नया करके दो महीने चलाऊं तो ? 

. हिन्दो उतनी ही उपयोगी है जितनी भापकी यह साइन्स 
, अनियमित कतवेया रोगी कतवैया है 

| सुधारक भपने घर से काम करने की बात नहीं सोचते 
. हमें शुभ कार्य में हिचकना नहीं चाहिए 

- क्या तुम मन्त्री होना चाहते हो ? 

. यहं पानी पीने योग्य नहीं है 

. कड़ी धूप में फावड़ा चलाने को झादत डालनी चाहिए 
. ऐसे पापी का पाप में क्यों न देख सका ? 


कूच पन्द्रह जनवरी तक मुल्तवी रखा जाता है 


| देशभाई मेरे मालिक हैं 

. यह बात नीति की है 

. मैं मजदूरों की गुलामी में नहीं फसूंगा 
. तुमने सत्य की अवहेलना की है 

« हिन्दुस्तान क्या भिखारी देश है? 


१०० 
१०२ 
१०५ 
१०७ 
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विचार जबतक ara 
के रूप में प्रकट नहीं होता, 
वह कमी पूर्ण नहीं होता । 
झाचरण आदमी के विचार 
को मर्यादित करता है ३ 
जहां विचार और आचार 
के बीच पूरा-पूरा मेल 
होता है, वहीं जीवन भी 
पूर्ण और स्वाभाविक बन 
जाता है। 
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यह तो सार्वजनिक पेसा है 


सुप्रसिद्ध हरिजन-यात्रा के समय गांघीजी हरिजन फण्ड के 
लिए चन्दा इकट्ठा किया करते थे। दिन-भर जो रावि प्राप्त 
होती थी, उसे रात में बैठकर उनके निजी सचिव गिनते थे झौर 
हिसाब करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक हजार दो रुपये 
कम निकले । जेसे-जैसे पेसा मिलता जाता था, उसे महादेव देसाई 
एक कागज पर लिखते जाते थे। बार-वार उसे जोड़ा-जांचा, 
लेकिन गलती का पता नहीं लगा। पांच सौ एक, पांच सौ एक की 
दो थैलियां दिन में मिली थीं, वे ही इस समय नहीं मिल रही थीं। 
कोई उन्हें लेकर भश्पत हो गया थां। कोन ले गया था, इसका 
पता लगाना बड़ा कठिन था । महादेवभाई दुखी हो उठे । 

तभी एक बन्धु से जाकर गांधीजी को इस बात की सूचना 
दी। उन्होंने सुना और मौन रहे। तब उन भाई ने फिर पूछा, 
“अब इन रुपयों का क्या होगा।” 

विना किसी भिभक के गांधीजी ने उत्तर दिया, “होगा 
क्या ! महादेव को ग्रपनी जेब से भरना होगा। यह, तो सावं 
जनिक पंसा है ।” 

और सचमुच महादेवभाई को अपनी ब्यक्तिगत भ्राय में से 
यह रकम भरनी पड़ी । 
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| आप लोगों की मुक्ति का समय 

| समीप आ गया है 


दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय सन्‌ १६१४ के अन्त में 
गांधीजी इंग्लैण्ड गये थे, तभी उनकी भेंट विख्यात पत्रकार संत 
निहालसिंह से हुई थी। ठीक समय पर जब सन्त निहालसिह 
. अपनी पत्नी-सहित गांधीजी से मिलने उनके निवास-स्थान पर 
पहुंचे, तो गांधीजी घर पर नहीं थे । एक मित्र ने उन्हें सूचना दी, 
“गांधीजी को बाहर जाना पड़ा है। बह बीमार थे, परन्तु कुछ 
ऐसी कठिंनाइयां आ उपस्थित हुईं, जो उनके गये बिना दूर नहीं 
हो सकती थीं। वह मोटर द्वारा गये हैं और शीघ्र ही लौट 
झायंगे। तबतक भाप श्रीमती गांधी से बातचीत कर सकते हैं!” 
कस्तूरबा उस समय गांधीजी के लिए भोजन तैयार 
कर रही थीं। काफी देर तक वे लोग बात करते रहे। तभी 
गांधीजी वहां झा गये । बोले, “मुझे भय लग रहा था, कहीं झाप 
लोग प्रतीक्षा करते-करते थककर चले न जायं । मुझे भाप दोनों 
से मिलने की बड़ी इच्छा थी। हां, यदि मैं बिस्तर पर लेटे-लेटे 
aÑ करूं, तो आप लोग बुरा तो न मानेंगे ? ” 
वह सचमुच बहुत दुर्बल हो रहे थे । श्री सिह ने कहा, “माप 
लेट जाइये। मैं फिर कभी ऐसे मौके पर आ सकता हूं जब झआप 
खूब स्वस्थ होंगे w 
गांधीजी बोले, “जब ग्रापसे भेंट हुई है, तो आपसे बिना बातें 
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ग्राप लोगों की मुक्ति का समय समीप झा गया है १३ 


किये न जाने दूंगा I” 

झौर वह, जो मात्र हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहे थे, 
तुरन्त बात करने में लीन हो गये। वह शब्दों के लिए एक 
बार भी नहीं रुके, यहांतक कि तारीखें और नाम तक, जिनका 
मौके पर उल्लेख करने के लिए सदा याद रखना सरल नहीं होता, 
उनके होंठों से झर झाते थे। 

बीच-वीच में श्री सिह ने बातचीत बन्द करने का प्रस्ताव 
किया । कहा, “गांधीजी, यद्यपि यह बातचीत मनोरंजक है, 
तथापि मैं ्रापके शरीर को अनुचित श्रम से बचाना चाहता हूँ।' 

गांधीजी मुस्कराये। बोले, “इतने वर्षों के बाद मैं झज 
आपको पकड़ सका हूं । इतनी जल्दी मैं आपको कसे जाने दे 
सकता हूं ! ” 

और श्री सिंह की पत्नी के कहने पर भी उन्होंने उन्हें जाने 
नहीं दिया। वह एक बार जो बात निश्‍चित कर लेते थे, वह 
अटल होती थी। उनका भोजन बहुत सूकम था । श्री सिह की 
पत्नी ने उन्हें पौष्टिक भोजन, विशेषकर दूध लेने का सुझाव 
दिया, लेकिन उन्होंने तकं द्वारा प्रमाणित कर दिया कि दूघ भी 
मांस का ही अंग है। बोले, “चाहे मैं ऐसा भले ही दिखाई देता 
हूं कि मैं भूखों मर रहा हूं, परन्तु मैं पर्याप्त से अधिक पौष्टिक 
भोजन ग्रहण करता हूं। कम अच्छा भोजन करने के सम्बन्ध में 
मैं झापकी सहानुभूति का अधिकारी नहीं हूं ।” : 

और यह कहते-कहते उनको आंखें प्रसन्‍नता से चमक उठीं। 
श्री सिह आदचय से उनको गोर देखते रह गये । उन्हें लगा, इस 


व्यक्ति के भीतर कोई ऐसी वस्तु भवस्य है, जो झांखों से नहीं 
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दिखाई देती, लेकिन इनको परिपुष्ट किये रहती है। 

गांधीजी देर तक भोजन-विज्ञान की चर्चा करते रहे। उसके 
बाद श्रो सिंह ने दक्षिण अफ्रीका को चर्चा छेड़ दी। बातचीत का 
प्रबाह तुरन्त उसी ओर वह चला। पता ही नहीं चला कि कितना 
समय बीत गया। तभी झचानक एक भारतीय महिला वहां 
आई । उन्हें तुरन्त भीतर बुला लिया गया। उनके पति 
श्री निर्मलचन्द्र सेन इण्डिया ग्राफिस में नौकर थे। उस समय गांधी 
जी ने श्री सिंह से कहा, “आप लोगों की ममित का समय समीप 
झा गया है। में इनसे बंगाली पढ़ता हूं ।” 

श्री सिह झोर भी चकित हुए। बीमार होते हुए भी गांधीजी 
अपने साय इतना झन्याय क्यों करते हैं ? लेकिन तभी उन्हें पता 
लगा कि गांधीजी भारत पहुंचने के बाद बंगाल जायंगे । उन्होंने 

` कहा, “मेरी इच्छा है कि मैं कविवर से उनकी मातृभाषा में ही 

बातचीत करने योग्य हो जाऊं!” 

गुरुदेव के प्रति गांधीजी की ऐसी भक्ति भ्रौर प्रेम देखकर 
श्री सिंह रोर उनकी पत्नी बहुत प्रभावित हुए और तुरन्त उनकी | 
झनुमति लेकर वहां से चले गये। लेकिन तबतक वे गांधीजी के 
परम अक्त बन चुके थे । 
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यहां कोई अछत है क्या? 


सौराष्ट्र के एक गांव की एक समा में बोलते हुए गांघीजी 
ने श्रस्पूर्यता के प्रन की चर्चा भी की । लेकिन वह यहीं नहीं 
रुक गये । अन्त में पूछा, “यहां कोई झछूत है क्या?” 

उत्तर मिला, “जीहां, हैं। वे उस किनारे पर बैठे हुए हैं।” 

गांधीजी के सामने फल भौर सूखे मेवों से भरा एक थाल 
रखा हुआ था । उसीकी ओर इशारा करते हुए बोले, “इसे उन 
बच्चों में बांट दो, मेरी तरफ से नहीं, ग्रपनी शरोर से। अपने 
प्रेम और इस बात की निशानी के तोर पर कि झाप उनके 
प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं बांट दीजिए ।” 

एक सवण व्यक्ति ने कहा, “क्या मुझे प्रसाद के तौर पर 
थोड़ा-सा नहीं मिल सकता ? मैं प्रापका शिष्य हूं।” 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “तुम फूल ले जा सकते हो। फल 
और मेवा तो अछूतों के लिए ही हैं।” 

तवतक अछूतों के बच्चे उस किनारे से गांधीजी के पास भा 
गये थे। सभा में कुछ खलबली-सी मची। कुछ बूढ़ों ने कहा, 
“गांव में कलयुग आागया है, कलयुग ।” 

लेकिन किसीने गांधीजी का विरोध नहीं किया ओर 


उनको विदा करते समय उल्लास की कमी भी उन्होने नहीं 
दिखाई । 
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मेरे विचारों को मानता कौन है ? 


गांधीजी से मिलने के लिए ker व्यक्ति सदा लाज़ायित 
रहते थे । उस समय भी जब वह बिहार में फैली हुई साम्प्रदायिक 
ग्राग को शांत करते हुए घूम रहे थे तव भी .मिलनेवालों 'की 
संख्या में कोई कमनी नहीं हुई । उस दिन शाम को दो अंग्रेज बहनें 
मिलने के लिए झाईं। उनके साथ बातचीत करते हुए गांघीजी 
ने कहा, “विदेशी सत्ता तो भ्रब थोड़े ही दिनों में चली जायगी। 
लेकिन हमारी रग-रग में व्याप्त पश्‍चिम की शिक्षा, पद्चिम की 
संस्कृति, परिम का रहन-सहन, जिस दिन ये सब जायंगे उसी 
दिन मैं मानूंगा कि हसके सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त की, क्योंकि 
इस संस्कृति ने हमारे देश के भाइयों और बहनों दोनों के जीदन 
को खर्चीला और कृत्रिम बना दिया है। इससे जव मुक्ति मिलेगी 
तभी ऐसा लगेगा कि हमने सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त की Bl 

लेकिन उनके जाने के बाद बिहार का मंत्रिमण्डल उनसे 
मिलने के लिए आया । उससे उन्होंने स्वतन्त्र भारत में मंत्री और 
गवनेर कँसे हों, इसपर जो चर्चा की, वह बहुत॑ महत्त्वपूर्ण थी। 
उन्होंने कहा, “१. मंत्रियों ग्रववा गवनरों को जहांतक हो 
सके, वहांतक अपने देश मैं उत्पन्न होनेवाली वस्तुएं .ही काम 
में लेनी चाहिएं भौर करोड़ों गरीबों को रोटी मिले, इसके लिए 
उन्हें तथा उनके कुटुम्ब को खादी ही पहननी चाहिए और 
' झहिसा के इस चक्र को हमेशा घूमता हुना रखना चाहिए" 
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— २. उन्हें दोनों लिपियां सीख लेनी चाहिए। जहांतक 
। हो सके भापस की बातचीत में भी प्रंग्रेजी का व्यवहार नहीं 

करना चाहिए । साबंजनिक रूप में तो हिन्दुस्तानी ही बोलनी 

चाहिए और पने प्रान्त की भाषा का खुलकर उपयोग करना 

चाहिए । भाफिस में भी जहांतक हो सके, हिन्दुस्तानी में ही पत्र- 
| व्यवहार होना चाहिए, हुक्म या सर्क्यूलर भो. हिन्दुस्तानी में ही 
¬ निकलने चाहिए। ऐसा होने से लोगों में व्यापक रूप से हिन्दु- 
स्तानी सीखने का उत्साह बढ़ेगा TK धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी 
भाषा अपने-आप देश की सामान्य भाषा बन जायगी । 

३. मंत्रियों के दिल में अस्पुश्यता, जाति-पांति या मेरे- 
तेरे का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसीका थोड़ा भी पसर 
कहीं नहीं चलना चाहिए। सत्ताघारी की दृष्टि में पना सगा 
चेटा, सगा भाई या एक सामान्य माना जानेवाला शहरी, कारी- 
गर या मजदूर सभी एकसे होने चाहिए । 

४. इसी तरह उनका व्यक्तिगत जीवन भी इतना सादा 
होना चाहिए कि लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। उन्हें हर रोज 
देश के लिए एक घंटे शारीरिक श्रम करना ही चाहिए, भले बे 
चरखा कार्ते या अपने घर के झासपास अन्न या सागभाजी लगा 
कर देश के खाद्य-उत्पादन को बढ़ायें । 

५. मोटर और बंगला तो होना ही नहीं चाहिए। 
आवश्यक हो वेसा ओर उतना बड़ा साधारण मकान काम में 
लेना चाहिए । हां, अगर दूर जाना हो, या किसी खास काम से 
¦ जाना होतो जरूर मोटर काम में लें सकते हैं। लेकिन मोटर 
i 

| 


ee ant पार! src 


का उपयोग मर्यादित होना चाहिए, मोटर की योड़ी-बहुत 


l 
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जरूरत तो कभी-कभी रहेगी ही । 
o ६ मेरी तो इच्छा है कि मंत्रियों के मकान पास-पास हों, 
जिससे वे एक-दूसरे के विचारों में, कुटुम्बं में झौर कामकाज में 
झोतप्रोतहो सकें। , 

७. घर के दूसरे भाई-बहन या वच्चे घर में हाथ से ही 
काम करें। नौकरों का उपयोग कम-से-कम होना at 

८. झज जब देश के करोड़ों मनुष्यों को बैठने के लिए 
शतरंजी तो क्या, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते, तब 
विदेशी महंगे फर्नीचर--सोफासेट, प्रलमारियां या चमकीली 
कुसियां बेठने के लिए नहीं रखी जानी चाहिए। 

६. और मंत्रियों को era व्यसन तो होने ही 
नहीं चाहिए । 

ऐसे सादे, सरल और आध्यात्मिक विचार रखनेवाले 
जनता के सेवकों की जनता रक्षा करेगी। जनता ऐसे उत्तम 
सेवकों की रक्षा किये बिना रह ही नहीं सकती, इसमें मुझे तिल- 
शर भी शंका नहीं है। प्रत्येक मंत्री के बंगले के झ्ासपास आज 
जो छः या इससे भ्रधिक सिपाहियों का पहरा रहता है, वह 
अहिसक मंत्रिमण्डल को Agar लगना चाहिए। इससे बहुत 
खर्च बढ़ जायगा। 

लेकिन मेरे इन विचारों को मानता कौन है! फिर भी 
मुभसे कहे बिना रहा नहीं जाता, 'बयोंकि मूक साक्षी रहने की 
भेरी इच्छा नहीं है।” 
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हमें करोड़ों से कतवाना है 


एक सभा में एक भाई ने खूब उलभी हुई घुण्डी गांधीजी 
को अ्रपित की | उसे देखकर गांघीजी बोले, “जैसी यह उलभी 
हुई धुण्डी है बेसी ही देश की गुत्थी उलभी हुई है। में चाहता हूं, 
TI उलझन सुल भाकर कुछ अच्छी घुण्डी भेजें । यदि हम 'सूत 
के धागे से स्वराज्य' का सिद्धान्त मानते हैं, तो इस घुण्डी को 
देखने से तो करोड़ों वर्षों में भी हम स्वराज्य के योग्य नहीं 
बनेगे। हमारा सूत सुन्दर, बटदार, एकसा झौर मिल के सूत के 
मुकाबले का होना चाहिए, क्योंकि हमें करोड़ों से कतवाना है।” - 

तभी कुछ विद्यार्थी भ्रौ गये। उनमें एक बड़े भ्रोहदेदार 
की लड़की थी । उसने हस्ताक्षर-पुस्तिका पर गांधीजी के 
हस्ताक्षर मांगे। गांधीजी ने कहा, “देखो भाई, बड़े आादमी के 
हस्ताक्षर का श्राप इतना मूल्य लगाते हैं, तो वह पापको मुफ्त 
नहीं मिलेगा ।” 

विद्याथियों ने कहा, “यदि आप मूल्य मांगें तो हम देने के - 
लिए तैयार हैं।” 

बेचारे विद्यार्थी ! उन्हें क्या पता था, गांधीजी क्या मांग 
बेठेगें ! शायद चन्दा देने के लिए कहेंगे ! गहने मांगेगे ! धिक- 
से-अधिक खादी पहनने के लिए कहेंगे, इसीलिए वह तुरन्त मूल्य 
देने को सहमत हो गये थे । गांबीजी ने कहा, “हस्ताक्षर के बदले 


मैं दो हजार गज मासिक सूत की मांग करता हूं।' 
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उनमें जो लड़कियां थीं उन्होंने तो इस शर्त को स्वीकारं 
कर लिया, परन्तु जो लड़के थे, वे यह वचन कंसे देते ! उन्होंने. 
कहा, “हम प्रयत्न करेंगे।” 


JAE 


eee 
यह आदमी बहुत ही बढ़िया इंसान है 


झपेन्डिसाइटिस के झापरेशन के बाद गांधीजी आराम कर 

थे। कर्नल मेंडक ने उनका आपरेशन किया था । उनसे गांघी- 
खूब बातें करते थे। निजी बातें भी होती थीं। उस दिन भी 
बहुत बातें हुई। उनकी चर्चा करते हुए गांधीजी ने महादेवभाई 
से कहा, “कर्नल मेंडक कहते थे कि सरकार का पत्र आया है। 
उसमें लिखा है कि गांधी अब स्वस्थ होता जा रहा है, इसलिए 
ग्ब उसके rakaat के अतिरिक्त दूसरे मित्रों से उसे क्यों 
मिलने देना चाहिए ? मैंने कहा, मुझसे मिलने मित्र आते हैं, 
परन्तु मैं उनसे कोई राजनं तिक बात नहीं करता l- मेरे मित्र ही 
मेरे संबंधी हैं। यदि उनसे मिलने की राज्ञा नहीं मिलती, तो मैं 
किसीसे भी नहीं मिलना चाहता।' मॅडक ने उत्तर दिया, “मुझे 
ग्ापसे यह बात नहीं कहनी चाहिए, परन्तु मैं कह सकता हूं । 
इन लोगों ने मुझे खूब दबाया है, परन्तु अब मैं नहीं दबूंगा । 
पच्चीस वर्ष तक नौकरी की है। ब दो महीने झौर बाकी हैं। 
फिर मैं निवृत्त हो जाऊंगा । इसलिए मुझे क्यों दवना चाहिए ? 
मैं उन्हें फोन कर दूंगा, परन्तु आप इस तरह व्यवहार करें कि 
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| क्यों, परब मेरे साय मैदान में पाना है ? म २१ 


E जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। भ्रपने मन पर कोई भसर 
| न होने दे। मैं उनसे लड़ता रहूंगा ।” 
| महादेवभाई ने पूछा, “तब तो छोड़ने की जो बातें चल 
| रही हैं, वे गप्पें ही हैं।” 

गांघीजी बोले, “पौर नहीं तो क्या, लेकिन यह भादमी } 
बहुत ही बढ़िया इंसान है। इसकी स्वतन्त्रता का पार नहीं है। 
इसके स्थान पर कोई भारतीय इतनी स्वतन्त्रता न दिखाता ।” 


EOR: ; | 
“000 
क्यों, अब मेरे साथ मेदान में आना है? 


श्री उत्तमचन्द शाह तपेदिक के रोगी थे। डाक्टरों ने उन्हें 
सलाह दी कि वह आबू जाकर रहें। मागं में साबरमती-ग्राश्नम 
पड़ता था। श्री शाह नें निचय किया कि एक रात वहां भी 
बिताई जाय। 

आश्रम में पहुंचने के बाद श्री शाह गांघीजी से मिलने गये। 
कुछ क्षण उनके पास बेठे होंगे कि उन्हें चक्कर झा गया और 
बह संज्ञाहीन हो गये । होश झाने पर क्या देखते हैं कि गांधीजी 
। हसते हुए उनसे कह रहे हैं कि ऐसी बीमारियों में देखभाल से 
तबीयत ज्यादा सुधरती है। मालूम होता है, कोई झनुभवी 
झादमी तुम्हारे पास नहीं है। अब म्राबू जाने का विचार छोड़- 
कर कुछ दिन यहीं रहो। i 

श्री शाह वहीं रह गये झोर गांधीजी ने प्रपनी स्नेहभरी 


Demak man | ses 
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देखभाल से उन्हें चकित कर दिया | उनकी जांच करने की रीति 
तो भद्भुत थी। वह परिचर्या करनेवाले को भी परखते थे । 
एक दिन श्री झह की पत्नो से पूछा, “तुम सावूदाने की खीर 
केसे तैयार करती हो ?” | 
वह बोलीं, “साबूदाने को साफ करके दूध में डालकर पका | 
लेती हूं।” 
गांघीजी ने पहले तो उनका कान पकड़कर सबको हेसाया। 
फिर कहा, “पहले साबूदाने को पानी में चढ़ा दो, फिर दूध डाल- 
कर गर्म करो । इस तरह दूध को ज्यादा देर चूल्हे पर नहीं रखना 
पड़ेगा। अगर शुरू से ही दूध में साबूदाना डाल दिया जाय तो वह 
खीर बीमार को नुकसान पहुंचायेगी।' 
इसके बाद शुरू हुई प्राकृतिक चिकित्सा डा० तलवलकर 
भी झा गये थे। फिर तो श्री शाह बीमार के साथ-साथ बीमारी 
का प्रध्ययन करनेवाले विद्यार्थी बन गये। घीरे-घीरे वह जान 
गये कि उनकी तबीयत किस प्रकार सुघर रकती है। गांघीजी 
प्रार्थना के पहले, रोज उन्हें देखने प्राते प्रौर समय हो जाने पर 
वापस दौड़ते। श्री शाह ने उन्हें मना किया, लेकिन वह कब 
` माननेवाले ये! वह प्रतिदिन भाते रहे। समय होने पर घड़ी 
देखते भौर कहते, “अब मैं भागता हूं । i 
इस प्रकार आठ महीने बीत गये । बीच में गांधीजी दिल्ली 
गये तो उनसे भाज्ञा लेकर ही गये । अब वह बिलकुल ठीक हो 
गये थे । सोचते थे कि अगर गांधीजी का सहारा न मिलता तो 
क्या होता ! एक दिन वह टहल रहे थे कि गांधीजी झा पहुंचे। | 
हँसते हुए बोले, “क्यों, भ्रब मेरे साथ मैदान में झाना है ? : 


ESO E 23 42७८ 
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यह पैसा लाखों रुपयों के दान से परि an है i २३ 

यह कहकर उन्होनें आस्तीन चढ़ानें का अभिनय किया, 

जैसे वह शाह को तन्दुरस्तों की दुनिया में ग्राने के लिए ga 

कर रहे हों भ्रोर कह रहे हों कि देखा, हो गये न देखभाल 
सेठीक। 


८: 


°° 
येह पेसा लाखों रुपयों के दान से 


अधिक पवित्र है. 


उस दिन गांधीजी ने #हमदाबाद स्थित 'कड़िया की बाड़ी” 
में स्त्रियों की एक सभा में भाषण दिया। उसके बाद चन्दा जमा 
करने का काम झारम्भ हुआ । . कुछ लड़कियां भ्रोर झाश्रम की 
कुछ बहनें स्त्रियों के बीच घूमने लगीं । सभा का दृश्य देव मंदिर 
जेसा बन गया । सभी स्त्रियों ने पैसों, भठन्नियों ओर रुपयों की 
जी खोलकर वर्षा की। कुछ बहने पास में भ्रधिक न होने के 
कारण बड़ी व्यथित हुई । अनेकों ने झपने घर के पते लिखबाये 
र आग्रह किया कि वहां भ्राकर अमुक-अमुक रकम ले जायं । 

थोड़ी ही देर में लगभग सवा सो रुपये की रेजगारी का ढेर 
वहां लग गया। उसमें तांबे के सिक्के, पैसे और ग्रघन्नियां ही 
नहीं, अघेलियां Ik पाइयां तक भी थीं । गांधीजी के नेत्र यह 
सब देखकर सजल हो ग्राये। उन्होंने कहा, “यह पेसा लखपतियों 
के लाखों रुपयों के दान से भ्रधिक पवित्र है। तांबे के हर पेसे के 
साथ अहमदाबाद की बहनों की आत्मा जुड़ी हुई है। इस पवित्र 
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धन से मैं देश के बालकों को शिक्षा दूंगा । इन पवित्र पाई-पैसों 
के दान पर स्वराज्य लाऊंगा।' 

इसी समय एक लड़की ने सहसा अपने कान का जेवर 
उतारा | दूसरी ने भी उतारा। तीसरी ने हाथ की चूड़ी निकाली । | 
बस, क्षण-भर में चारों भोर से गहने उतरने लगे। देखते-देखते oo 
प्रंगूठियां, कंठियां, लौंग, मालाएं, पहुंचियां, लौकेट ak इसी | 
प्रकार के छोटे-बड़े भलंकारों का ढेर लग गया । गांधीजी विनोद. 
करते जाते ये और समभाते भी जाते थे कि जो बहनें घर जाकर 
नये जेवर मांगें, उनके गहने मुझे नहीं चाहिए। उन स्त्रियों 
ने गांधीजी को विश्‍वास दिलाया कि वे श्रव कभी भी आभूषण 
नहीं पहनेंगी । र | 

गांघीजी ने उत्तर दिया, “झापत्काल में झ्ापको यही शोभा | 
देता है। यही प्राप सबका घमं है।” | 

जब वह man लोटे तो संध्या हो राई थी सायंकालीन | 
प्रार्थना में भी चन्दे का यह क्रम टूटा नहीं । कुछ बहनों ने तो 
चड़ियों पर की सोने की पत्तियां ही उतारकर भपित कर दीं। 


ce: 


0०३३-७७ 3३-७-९-%-७-३-७-३०+-७--३-३-३-३-२७०३-०३-३-३-३-२-३-२-२७-३-७-३-३-३७-७-३-०३-३०३-७-३ 7 
अच्छा, तो ये स्वतंत्र हैं! 


उस वर्ष किसान-सम्मेलन सोजित्रा (सौराष्ट्र) में हुभ्ा | 
था। वहां से पांच मील की दूरी पर एक गांव है सुणाव। Ki | 
` से कुछ शिक्षक लोग १३० विद्याथियों को लेकर सबेरे-ही-सवेरे 
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प्रच्छा, तो ये स्वतन्त्र हैं २५ 


गांधीजी के दर्शन करने के लिए ग्राये। प्रत्येक शिक्षक भोर 
विद्यार्थी ने अपने हाथ से पीनी हुई रुई की अपने हाथ से बनाई 
हुई पूनियों का सूत काता था। बढ़िया ढंग से काता हुआ और 
पेक किया हुआ ऐसा लगभग दो लाख गज सूत उन्होंने गांधीजी 
के चरणों में भ्रपित क्रिया । गांधीजी बहुत प्रसन्न हुए । उनसे 
बातचोत करते हुए उन्होने पूछा, “कहो भाई, तुम इतना सारा 
कातते हो सो किसलिए ?” 

उस लड़के ने उत्तर दिया, “आपने हम सबको कातने में 
| लगाया है, हम सबको जगाया है ।” 
| गांधीजी ने कहा, “मैं तुमसे कातने को कहता हू, इसलिए 
| कातते हो या तुम्हें कोई लाभ है?” 


| तुरन्त उत्तर मिला, “हम परतन्त्र थे, ्रब स्वतन्त्र हो 
Ai 


गांघीजी ने पूछा, “स्वतन्त्र कँसे हो गये ?” 
उत्तर मिला, “अपने कपड़े हम अपने ही हाथ से कते हुए 
i सूत से बनवाते हैं । इसलिए उतने स्वतन्त्र तो हो हो गये हैं न ! ” 
(= गांधीजी ने कहा, “च्छा, तुभ झपने कपड़े भी बना लेते 
हो i” 

एक शिक्षक ने कहा, “इनमें ज्यादातर के कपड़े इनके हाथ _ 
के कते सूत के ही हैं।” 

गांघीजी ने पूछा, “कितनों के ऐसे कपड़े हैं ? ” 

कुछ विद्यार्थियों ने हाथ उठाये। गांधोजी बोले, “अच्छा, 
तो ये स्वतन्त्र हैं। भ्रव देखूं, परतन्त्र कितने हैं ?'” 

हँसते-हँसते परतंत्ों ने भी भ्रपने हाथ ऊपर उठा दिये। 


५३७४० > केक ६८० 


Pr PI ब | 
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उनसे गांघीजी ने पूछा, “ATT, भव तो तुम लोग भी बनवा 


लेने का निश्‍चय करोगे न? 
इसपर मट से एक लड़का खड़ा हो गया म्रौर बोला, “ag 


कांग्रेस को सूत भेजना पड़ता है ग्रौर इसके अतिरिक्त फिर - 


कपड़ों के लिए सूत कातना मुरिकल होता है।” 
“क्यों मुश्किल होता है ? 
उत्तर मिला, “दूर के गांव से वैदल आना पड़ता है अर 
वैदल जाना पड़ता है। पाठ याद करने का समय भी मुश्किल से 
मिलता है। ART रात को भी कातना पड़ता है।” 
गांधीजी हँसते हुए बोले, “इसमें मुझे दया नहीं आयगी। 
मैंने बहुत लड़कों को तुमसे ज्यादा चलाया है। दक्षिण aa 
में सवेरे चार बजते ही मैं ग्राश्नम के विद्याथियों को २१ मील 
चलाता था। फिर थोड़ा नाइता होता था। शाम को फिर २१ 
मील चलते। इस प्रकार ४२ मील हो गये न ! इसलिए मुझे 
gan दया नहीं पराती । इतना चलते रहो, काम करते रहो 
और प्रपने शिक्षकों की भी भ्रकड़ निकालते रहो ।” 
आगे गांधीजी बोले, “कड निकालने का भ्रथ जानते हो? 
अकड़ या बांक किसमें पड़ती है pE 
एक विद्यार्थी बोला, “तकूबे में ।” 
गांधीजी ने पूछा, “तब बांक निकालने का अर्थ क्या है?” 
दो-तीन विद्यार्थी बोल उठे, “सीधा करना i 
गांधीजी ने कहा, “ठीक है.। शिक्षकों को सीधा किस तरह 
किया जा सकता है? उन्हें तंग करके ? a 
विद्यार्थी बोले, “जी नहीं, सवाल करके ।” 
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निराशा शब्द मेरे राम्दकोश में नहीं मिलेगा २७ 


गांधीजी बोले, “ठीक कहा। गीताजी को जानते हो ? 
गीताजी में कहा है 'प्रणिपात करके, बार-बार प्रश्‍न करके; 
सेवा करके, अर्जुन ने श्रीकृष्णजी की Kes निकाली थी । वैसे ही 
तुम भी निकाल लो। च्छा, तो अब तुम यह सूत लाये, इतना 
सुन्दर काम करके दिखाया, इसके लिए तुम्हारा उपकार मानूं 
क्या?” 
विद्यार्थी बोले, “जी, नहीं ।'” 
n Sai ? n 
“यह तो हमारा फर्ज है। गरीबों के लिए कातना सबका 
कत्तेव्य है। इसमें उपकार काहे का ! ” 
गांघीजो बोले, “एक और दूसरे कारण से भी मुझे तुम्हारा 
उपकार नहीं मानना चाहिए । तुम भले ही मुझे मां-बाप के रूप 
में न मानो, परन्तु मैं तुम्हारा बुजुग तो माना ही जाऊंगा न ? 
बुजुर्ग के नाते मैं कया तुम्हारा उपकार मान सकता हूं ! ” 


: fo : 


निराशा झाब्द मेरे दाब्दकोश मे नहीं 
मिलेगा 


उस दिन एक पारसी भाई मिलने झाये। उनका सम्बन्ध 
किसी मासिक पत्र से था। उसीको दिखाकर बह गांधीजी से 
बोले, “पारसी युवकों को संदेश के रूप में यदि दो शाब्द भेज दें 
तो हम झगले अंक में छाप देंगे ।” 
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` २८ यह तो साबंजनिक पैसा है 


फिर कुछ रुक कर कहा, “गांघीजी, प्राज्ञा होतो एक . 


सवाल पूछना चाहता हूं।” 
गांधीजी बोले, “बेशक, पूछिए।” 
उन्होंने पूछा, “आपने असहयोग किया, उस समय आपने 
कितनी गाझा रखी थी भौर ग्राज आप कितने सफल हुए। बड़ी 
झ्राशा रखी, इसलिए क्या बड़ी निराशा नहीं हुई ? z 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “निराशा शब्द मेरे शब्दकोश में 
ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलिगा। एक वर्ष में स्वराज्य मिलेगा, इस 
बिस्वास की एक शर्तें थी भौर वह यह थी 'यदि लोग इतना करें 
तो यह होगा ag शतं विवेक-शून्य नहीं थी। कोई कहे कि 
एक-पर-एक सीढ़ी चढ़ें तो श्राकाश पर चढ़ा जा सकता है। यह 
बात मूखंतापूर्ण कही जायगी, परन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता कि 
मैंने बिना विचारे शतं रखी.।” 
पारसी भाई ने पूछा, “आपने जो भाशा रखी थी, वह्‌ लोगों 
की शक्ति से बाहर नहीं थी ?” 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “नहीं, बिलकूल नहीं । मैंने श्रपनी 
niai से दिसम्बर महीने में देखा था कि सब लोग अनुभव कर 
रहे थे कि स्वराज्य मिल गया है और वह मिल जाता, परन्तु 
. बौरीचौरा आ गया । वह आ गया, सो भी सुन्दर हुआ | ईश्वर 
की कला झकल्पनीय है। वह जो करता है, वह अच्छे के लिए 
करता है। यदि स्वराज्य मिल गया होता, तो शायद परिणाम 
बुरा होता। पिछले दो वषं में जो अनुभव हुए हैं उनसे लगता है 
कि यह हमारे भले के लिए. ही al मुझे यह हरगिज नहीं 
लगता कि हमने लड़ाई हारी है।” 


Be ah» Telat 
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पारसी भाई ने कहा, “हार हो में जीत है, यही न ?” 

गांधीजी बोले, “हां, जितनी मंजिल पार की है, उतनी 
जीत है। भ्राज हम अपनी शक्ति धिक झच्छी तरह जानते हैं।” 

पारसी भाई ने कहा, “परन्तु गांधीजी, भ्रापको तो लोग 
हवाई किले बनानेवाला कहते हैं। मुझे तो लगता है कि भ्रच्छा 
वकील सबकुछ देखभाल कर ही काम करनेवाला होता है। 
इसलिए प्राप भी अच्छे वकील होने के साथ गहराई में जाने- 
वाले हैं। निराशा हो तो कोई बात नहीं, आज आपने जो कदम 
उठाया है, वह उठाना ही चाहिए, यह समझकर ही उठाया 
है न ? n 

गांधीजी ने कहा, “आपकी ओर सब बातें सच हैं, Tg 
एक गलत है। मुझे निराशा थी ही नहीं । मुझमें निराशा होतो 
मैं लड़ गा ही नहीं । मैं ग्रापसे कहता हूं कि मैंने जीवन-भर इसी 
प्रकार वकालत की है। मैं समझता कि मामला साफ है, मेरा 
मुवक्किल जरूर जीतेगा तभी मामला लेता LIRR ऐसा होता 
|. कि राधे रास्ते जाकर मुझे पता लगतां कि मामला कमजोर है। 
— मुवक्किल ने कुछ-न-कुछ किया है, तो मैं विनयपूर्वक मजिस्ट्रेट 
से कह देता, 'मामले का फैसला मेरे विरुद्ध कर दीजिये।' मुव- 
विकल को भी समभाता कि उस फैसले से सन्तोष माने । ऐसा करने 
के कारण मैं बहुत ही थोड़े मुकदमे हारा gl मेरा यह मामला 
भी ऐसा ही था। मैंने कुछ कुरवानियों की आशा रखी थी ।” 
| पारसी भाई बोले, “क्या आपने यह मान लिया था कि 
— आप जितनी कुरबानी चाहते हैं, लोग उतनी देंगे? 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “इस बारे में कोई शंका नहीं |” 
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चरखा राष्ट्रीय जीवन का प्रतीक है 


गांधीजी उन दिनों सेवाग्राम में 'आदिनिवास' के एक कोने 
में रहते ग्राश्रम ग्रभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था। 
उन्हीं दिनों श्रीमन्नारायण भी वर्घा आकर रहने लगे थे। एक 
दिन गांधीजी ने उन्हें मिलने के लिए बुला भेजा। वह MAI 
गांधीजी ने पूछा, “तुमने कहांतक शिक्षा पाई है ? ” 

श्रीमन्नारायण ने उत्तर दिया, “बापूजी, मैंने अंग्रेजी में 
एम० ए० की डिग्री प्राप्त कीहे।” 

गांधीजी ने फिर पूछा, “क्या तुम चरखा चलाना जानते 

? n 

श्रीमन्नारायण ने उत्तर दिया, “जानता तो नहीं, पर भ्रव _ 
चलाना सीख लूंगा ।' 

गांघीजी मुस्करा उठे । कहा, “चरखा तो हमारे राष्ट्रीय 
जीवन का प्रतीक है। इसके द्वारा ही हम देश की गरीब जनता 
की सेवा कर सकेंगे। तुमने अभी तक चरखा-शास्त्र न सीखकर 
खाक ही छान रखी हैन! 

फिर थोड़ा रके । बोले, “भ्रच्छा, अब मैं तुम्हें असली खाक 
छानने का काम दूंगा ।' 

गौर उन्होंने तुरन्त एक आश्रमवासी को बुलाया। कह, _ 
“देखो, कल से श्रीमन्‌ को भी आश्रमः की संडासों के लिए मिट्टी | 
छानने के कार्य में प्रपने साथ ले लेना।” 
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हम जनता के पेसे पर जीते हैं 


लन्दन में गोलमेज परिषद के समय एक दिन गांधीजी कहीं 
भोजन के लिए गये। जो कुछ वह भारत में खाते थे वही वह वहां 
भी खाते थे। उन दिन मीराबहन शहद की बोतल साथ ले जाना 
भूल गई। खाने के समय उन्हें इसकी याद भाई । भब क्या करें? 
शहद तो अवदय चाहिए। उन्होने तुरन्त किसीको बाजार भेजा 
श्रौर शहद की एक बोतल मंगवा ली। 

यांघीजी भोजन करने घेठे। उस वोतल में से उन्हें शहद 
परोसा गया। उसे देखकर वह तुरन्त बोले, “यह बोतल तो नई 
दिखाई देती है। पुरानी बोतल कहां गई?” 

मीरावहन ने डरते-डरते कहा, “बापू, वह बोतल मैं भूल 
झाई थी। यह बाजार से नई मंगाई हे।” 

गांधीजी सहसा गंभीर हो गये। कई क्षण बाद उन्होंने कहा, 
“एक दिन शहद न मिला होता तो मैं भूखा थोड़े ही मर जाता ! 
तुमने नई बोतल क्यों मंगाई ? हम जनता के पैसे पर जीते हैं। 


जनता के पेसे की फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए!” 
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वह कोई दूसरा गांधी होगा 


सत्याग्रह के प्रारम्भिक दिनों में गांधीजी एक बार बम्बई के 
'मणिभवन' में ठहरे हुए थे। तभी एक दिन, विदेशी कपड़े का 
बहिष्कार किस प्रकार सफल हो सकता है, इसपर वे नगर-सेठों 
से चर्चा कर रहे थे। बाहर म्रनेक स्त्री पुरुष उनके दशनो के लिए 
उत्सुक उनकी राह देखते ये कि रात के नौ बजने को हुए। उन्हें 
कई सभाओं में जाना था। टेलीफोन की घंटी बराबर बजे जा 
रही थी । परन्तु वह थे कि निर्श्चित भाव रो सब काम करते चले 
जा रहे थे । ्राखिर बाहर जाने के लिए उठे। कुर्ता-टोपी मांगा 
और खड़े-ही-खड़े कुछ लोगों से बातें करने लगे। सहसा एक 
गुजराती नज्जन ने कहा, “आपको याद होगा जब आप AKA. 
) में कानून का अध्ययन कर रहे थे, तव सर मंचरजी भावनगरी 


के सभापतित्व में श्रापक्ता एक भाषण हुआ था। उसमें ग्रापने 
इस बात का प्रतिपादन किया था कि इंग्लेण्ड में रहनेवाले _ 
गुजरातियों को अंग्रेजी में ही पना कामकाज करना चाहिए।” _ 
झाइ्चर्यंचकित होकर गांधीजी ने पूछा, “क्या मैंने यह कहा 
था कि अंग्रेजी में ही कामकाज करना चाहिए ? ” | 
दृढ़ स्वर में उन गुजराती सज्जन ने कहा, “जीहां ।” | 
गांधीजी ने फिर पूछा, “क्या अंग्रेजी में ही ? ” | 
वह वन्धु बोले, “जीहां ।” 
महात्माजी खिलखिलाकर हेसे। बोले, “तो फिर वह कोई 
} 
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नमक ही खारापन छोड़ दे तो... i ३३ 
दूसरा गांधी होगा । मैंने तो इस जीवन में किसी गुजराती को 
यह सलाह नहीं दी कि अपनी भाषा छोड़कर म्ंग्रेजी में कामकाज. 
करे। एक सभा की बात मुझे खूब याद है, लेकिन उसमें मैंने 
गुजराती में ही कामकाज करने के लिए कहा था I” 

प्रब उन गुजराती बन्धु की समक में भ्रपनी भूल भाई। 
लज्जा से लाल होकर वह बोले, “जीहां, जीहां, भाप ठीक कहते 
हैं। मेरे मुंह से गलती से गुजराती के स्थान पर बरावर 'पंग्रेजी” 
निकलता गया। बड़ी भूल हुई क्षमा कीजिये।” 


: १४: 
0 
नमक ही खारापन छोड़ दे तो... 


एक बार गांधीजी प्रवास में थे। जैसा उनका स्वभाव था 
जरा भी समय मिलता, वह चर्खा कातने लगते थे। उस दिन जैसे ही 
उन्होंने अपना चर्खा खोला तो देखो कि उसमें पूनी नहीं हैं । चलते 
समय वह रखना भूल गये। उन्होने महादेवभाई को Maa 
दी झौर कहा, “भरे महादेव, मैं सेवाग्राम से रवाना होते समय 
पूनी रखना भूल गया। अपने पास से थोड़ी पूनियां दोगे न.?” 

महादेवभाई ने कोई जवाब नहीं दिया। गांधीजी ने फिर 
पूछा, “दोगे न, भाई ?” 

महादेवभाई ने डरते-डरते कहा, “बापू, मैं रोज कातता हूं, 
लेकिन आज चर्खा ही लाना भूल गया ।” 

गांधीजी गम्भीर हो उठे, जेसे अन्तर्मुख हो गये adi 
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'हुरिजन' के लिए उन्हें एक लेख लिखना था| उसमें इस घटना 
की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, “नमक ही भ्रपना खारापन 
छोड़ दै तो उसका यह अलोनापन कौन मिटायगा ? जो सूत- 
कताई का प्रसार करनेवाले हैं वे ही अपने ब्रत का ध्यान न रखें 
तो उन्हें कौन सिखायगा ? ” 


: १५: 


मैं सशस्त्र पहरेदार कभी भी 
सहन नहीं कर सकता 


गांधीजी उन दिनों (१९३८) उत्तर-परिचिमी सीमा-प्रान्त 
की यात्रा परथे। वादशाह खान (अब्दुल गफफार खां) स्वाभाविक 
रूप से उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिन्तित रहते थे। जब गांधीजी 
उत्तमानजई में ठहरे हुए थे, तब बादशाह खान ने कुछ खुदाई 
खिदमतगारों को रात के समय अपने मकान की छत पर तैनात _ 
कर दिया था। वे सशस्त्र थे। ऐसा करने से पहले उन्होंने गांधीजी 
से केबल इतना पूछा था कि पहरेदार तैनात करने पर वह कोई 
ऐतराज तो नहीं करेंगे ? | 

गांघीजी का उस दिन मौन-दिवस था । उन्हें पूरी योजना _ 
का पता भी नहीं था। उन्होंने सिर हिला दिया। इसका मतलब | 
था कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। | 

बादशाह खान आइवस्त हो गये, परन्तु बाद में जब गांधीजी 
को पता लगा कि वे पहरेदार सशस्त्र हैं तो उन्होंने कहा, “मैं 
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दूसरों की सुरक्षा के लिए यह बात किसी तरह सहन कर सकता 
हूं, परन्तु अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पहरेदारों का बिठाना 
कभी सहन नहीं कर सकता! जीवन-भर जिस बात का मैंने 
अभ्यास किया है, वह इसके बिलकुल विरुद्ध है।” 

बादशाह खान ने गांधीजी की भावना का सम्मान करते 
हुए सशस्त्र पहरेदारों को हटा लिया, लेकिन उनका आग्रह था 


` कि निरस्त्र पहरेदार तो रखे ही जा सकते E 


न चाहते हुए भी गांधीजी ने एक सीमा के भीतर इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर्‌ लिया । 


SK 


भूल सुधारना मी मनुष्य का 
स्वभाव ही है 


१६३७ के पूना-प्रवास में एक शाम को श्री हरिभाऊ फाटक 
और श्री वालू काका कानेटकर गांधीजी से मिलने के लिए भ्राये। 
चरखे के दोनों ही प्रेमी थे । हरिभाऊजी तो विनय की मृति थे। 
उन्हें प्रेमपूर्वक फटकारते हुए गांधीजी बोले, “मुझे जो चोट 
पहुंची है उसका दर्द भ्रभी दूर नहीं हुआ है। शर्म की बात है कि 
पूना में पूनियां नहीं। प्राप सब तो चरखे की बड़ी-बड़ी बाते 
हांकनेवाले हैं। बालू काका कानेटकर से तो मुझे बड़ी निराशा 
हुई है।” 

बालू काका ने ग्रपना बचाव करते हुए कहा, “मैं क्या करू! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


\ ३६ यह तो साबंजनिक पैसा है 


ने पांच साल पहले कहा था कि घारा सभा के कार्य-क्रम से 

हमारे रचनात्मक कार्य-क्रम का सत्यानाश हो जायगा ।” 

. , गांधीजी बोले, “इसका भ्राज की बात से क्या संबंध है! 
झापने तो ढिढोरा पीट-पीटकर न जाने कितनी बार कहा है कि 

बिना चर्ख के स्वराज्य नहीं मिलने का। ग्रापकी इस चरखा- 

अक्ति का क्या अर्थ हुआ ! टेक ग्रौर श्रद्धा के लिए जीने an 

मरने तथा दिन-रात काम करने के लिए भ्रगर हम तैयार नहीं 


तो हमारी टेक भौर श्रद्धा किस काम की ! यह तो सत्य का | 


_ध्वंस हुआ । हम मिथ्याचारी बन रहे हैं। इसलिए स्वराज्य आवे 
तो कहां से ! ” 

हरिभाऊ ने कहा, “आपके ये प्रहार निरर्थक नहीं। कल 
ही मकरसक्रांति के शुभ दिवस से हम ठीक तरह से प्रारम्भ कर 
देंगे। हरेक तरह.का सरंजाम जब चाहिए तब मिलेगा । 


गांधीजी बोले, “ठीक, भूल सुघारना भी मनुष्य का स्वभाव. 


ही है, जिस तरह कि भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। बस, 
प्रब जहां से भूल की हो वहां से गिनो । मेरे प्रहारों के बारे. में 
ग्रापने कहा है। ग्रापको शायद इसकी खबर नहीं है कि आपके 
ऊपर प्रहार करते समय मैंने खुद aka ऊपर कितना प्रहार किया 
होगा ! रौर आपके सामने यह मांग न रखूं तो फिर किसके 


सामने रखूं ! क्या विद्यार्थियों से ग्राशा करू ? श्री निवास शास्त्री . 


के आगे यह मांग रखूं ? चरखे में जिनका विश्वास नहीं, जो 
TA की टीका-टिप्पणी करते हैं, उनसे केसे क्या आशा रखी 
जाय ? भ्रवन्तिकावहन और श्रीमती खांडिलकर अपने हाथ के 
कते सूत के पंचे मेरे पास हर चरखा द्वादशी को भेजती हैं। वही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फिर भी वह गृहस्वामिनी है `p 


पंचा मैं श्राज पहने हुए हूं। खांडिलकर ने चरखे के साथ गीता के 
इस इलोक का सम्बन्ध बिठाया था, 'नेहामिक्रमनाशो स्त, SA- 
वायो न विद्यते । इसे मैं प्रक्षरशः मानता हूं। एक बात झौर। 

भूल सुधारने की बात झाप करते हैं, प्रवदय सुधारिये, पर मेरे 

लिए कुछ न कीजिये। श्रद्धा आपके अन्दर उत्पन्न होनी चाहिए। 

अगर वह मुझसे उधार ली गई श्रद्धा होगी तो उससे कुछ भी बनने 

का नहीं।” ; 

: १७: 

Aaaa T T OOO 

फिर भी वह गृहस्वामिनी है 


i उन दिनों सेगांव में गांधीजी ने एक साधु को भपने पास 
| टिका लिया था । प्रार्थना में वह झपने रचे हुए भजन गाते बे। 
गाँव में उनके अनेक अनुयायी थे। वे उनका दर्शन करने आते, 
लेकिन उन्हें बड़ा भाइचय होता कि साधु वाबा न केवल महात्मा 

j गांधी के साथ रहते हैं, बल्कि उनकी भोंपड़ी में एक हरिजन 

। लड़के के हाथ का पकाया खाना भी खाते हैं। वे लोग उनसे बहस 
करते | साधु बावा जब उनकी शंकाग्रों का.निवारण न कर पाते 

| तो गांधीजी से पूछते | उनके एक भकत ने कहा, “महात्माजी, 

l अस्पूस्यता तो पशु-पक्षी तक मानते हैं, पर आप उसे मनुष्यों से 
भी दूर करना चाहते हैं। जैसे गधा कभी कुत्ते के साथ नहीं रहेगा, 
कौमा कवूतरों के प्रंडों को नहीं छूएगा। प्रत्येक योनि का अपना- - 
अपना मण्डल है, अपना-प्रपना स्थान है प्रौर ka की सुष्डि 


LN | tenan Ss 
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में प्रत्येक का भपना-अपना उपयोग भी है!” 

गांधीजी बोले, “किन्तु गायों, गधों भौर कुत्तों को झगर 
गाप साथ-साथ खिलायें और रखें तो वे बड़ी खुशी से एक ही 
जगह बने रहेंगे । फिर भाप क्या यह मानते हैं कि जो भ्रन्तर गधे 
झौर कुत्ते के बीच में है वही ग्रापके झौर एक अस्पृश्य के बीच में 
हठ ? n 

यह सुनफर वह भक्त निरुत्तर हो उठे, लेकिन उन्हें कुछ 
तो कहना ही था, बोले, “क्या हम जंगली खूंखार जानवरों से 
नहीं बचा करते ? ” | 

गांधीजी बोले, “इन जानवरों से क्या हम इसलिए वचते हू 
कि ये झस्पृक्य हैं ? इनसे तो हम डरते हैं। श्रगर हम इन्हें पाल 
सके तो ये भी हमसे हिल-मिल जायंगे। जो इन्हें पाल लेता है, 
उसको चमत्कारी कहा जाता है।” 

लेकिन वे भाई भ्रपनी जिद पर अड़े हुए थे, बोले, “हम सुझरों 
को इस कारण थोड़े ही नहीं छूते हैं कि हम उनसे डरते हैं, वल्कि 
इसलिए नहीं छूते कि वे गन्दे होते हैं।” 

गांधीजी बोले, “झाप अपने घरों की स्त्रियों के विषय में 

. क्या कहेंगे? क्या वे आपके बच्चों का मलमूत्र साफ नहीं करतीं? 

फिर भी वे गृहस्वामिनी हैं ।'” 

इस प्रकार गांधीजी बराबर उसके तकं को काटकर संम भाते 
रहे। जब उस व्यक्ति को और कुछ न सूभा तो उसने कहा, 
“पर झाप तो यह भी चाहते हैं कि हम उन्हें झपने मंदिरों में भी 
ले जायं। गंदा काम करनेवाले लोगों को हम अपने मन्दिरों 
में केसे ले जा सकते हैं ? ” 
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गांधीजी ने परम शान्ति से उत्तर दिया, “भाई, मैंने यह 
कव कहा कि मैले की टोकरियां सिर पर रखे हुए मन्दिर में 
घुसते हुए चले जाम्रो ! मैंने क्या यह नहीं कहा है कि स्नान थ्रौर 
स्वच्छता संबंधी जो शते दूसरे हिन्दुओं के लिए रखी गई हैं, उन्हें 
पूरा करके ही हरिजन मन्दिरों में येगे । ्रापके तकं के प्रनुसार 
तो चीर-फाइ करनेवाला एक भी डाक्टर और दायी हमारे 
मन्दिरों में जाने के लिए योग्य नहीं हैं ।” _ 

गांधीजी के धीरज का कोई अन्त नहीं था। बिना उत्तेजित 
हुए वह घंटों तक इस संबंध में शंका समाधान करने के लिए 
iz रहते थे । 


: ga: 


उनका सबसे बड़ा गुण उनका महान 
सौंदर्य 
चारित्रिक सौंदय था 


उन दिनों गांधीजी बंगलौर के पास नन्दी-परवंत पर स्वास्थ्य 
लाभ कर रहे थे। एक दिन तीसरे पहर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर 
चन्द्रशेखर रामन की पत्नी साइंस इंस्टीट्यूट के कुछ विद्यार्थियों 
के साथ उनसे मिलने के लिए ग्राई। विद्यार्थी गांधीजी को अपना 
इंस्टीट्यूट दिखाना चाहते थे। अपने पक्ष में वकालत करवाने के 
लिए ही वे श्रीमती:रामन को साय ले गाये थे। लेकिन श्रीमती 
रामन गांघीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में इतनी चिन्तित थीं कि 
वह उन्हें इंस्टीट्यूट देखने जाने के लिए विवश नहीं कर पा रही 


Yo यह तो सार्वजनिक पैसा है 


थीं। लेकिन जिस क्षण गांधीजी को यह मालूम हुआ कि वह 
, साइंस इंस्टीट्यूट है तो वह स्वयं ही तुरन्त वहां जाने के लिए 
तैयार हो गये। बोले, “अगर श्राप लोग साइंस इंस्टीट्यूट की 
बात कर रहे हैं तब तो मैं वहां जरूर चलूंगा, बशतें कि 
सर रामन मुझे वहां कोई वेज्ञानिक चमत्कार दिखाने की 
कृपा करें।” 
इसके बाद वह श्रीमती रामन से बोले, “मैंने आपके पतिदेव ` : 
से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। जब वह अपने विज्ञान मंथन में 
तल्लीन-रहते हैं तब श्राप मानव-सेवां सम्बन्धी हर तरह की 
प्रवृत्ति के लिए समय निकाल लेती हैं ।” \ 
सभी उपस्थित व्यक्तियों ने इस बात का समर्थन किया, 
लेकिन बेचारी श्रीमती रामन तो लज्जा से लाल हो उठीं । विनम्र 
स्वर में बोलीं, “जितना मुझे करना चाहिए उतना तो मैं नहीं 
करती । खादी, हरिजन-कारयं, समाज-सेवा प्रौर इसी तरह के 
कामों में मुझे दिलचस्पी है। महात्माजी, यह तो श्राप जानते ही 
हैं कि चर्खा मैं कई साल से चलाती हूं । कोई पन्द्रह साल पहले 
मैंने अपने हाथ का काता हुआ सूत आपके पास भेजा था और 
स्वर्गीय मगनलाल गांघी ने उसकी खादी बनवाकर मेरे पास भेज 
दी थी। मगर मेरे पतिदेव का उन दिनों चरखे में विश्वास नहीं | 
था। वह भेरा चरखा छीन लेते और उसे तोड़-मरोड़ डालते। | 
पर मुझे खुशी है कि मेरे जीवनकाल में ही ञ्ाज वह दिन देखने _ 
को मिला जब वह मेरे चरखे का मजाक नहीं उड़ाते। वह भी | 
विद्वास करने लगे हैं।”” 
गांधीजी ने कहा, “मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं तो ग्रापसे 
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उनका सबसे बड़ा गुण उनका महान चारित्रिक सौंदर्यं था ४१ 


अपना कुछ काम लेना चाहता हूं। कया प्राप कभी स्वर्गीय कमला 
नेहरू से मिली थीं ? ” 

श्रीमती रामन ने उत्तर दिया, "महात्माजी, एक या दो 
बार मैं उनसे मिली थी। परन्तु माता स्वरूपरानी नेहरू को मैं 
बहुत अच्छी तरह जानती हूं ।” 

महात्माजी बोले, “पर यह तो आप जानती ही हैं कि कमला 
कितनी भली थीं । देश की सेवा में उन्होंने अपने को किस तरह 
खपा दिया था। पर उनके जिस गुण का मैं सबसे भ्रधिक आदर 
करता हूं वह उनका राजनैतिक कायं नहीं, किन्तु उनका महान 
चारित्रिक सौंदर्य था। उनका वह नैतिक सौंदयं मेरी राय में 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जानना चाहिए ।” 

श्रीमती रामन ने कहा, “जी, मैं उनकी सेवाओं और उनके 
नैतिक सौंदय के. विषय में जानती हूं l” 

_ गांधीजी बोले, “तब तो श्रापको अवश्य उनके स्मारक के 

लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने में हमारा हाथ बंटाना चाहिए ।' 

श्रीमती रामन बोलीं, “जरूर महात्माजी, कलकत्ता में 
देशबन्धु दास की मृत्यु के बाद झाप केसे जम कर बैठ गये TAK 
AB लाख रुपये आपने इकट्रे कर लिये थे, यह मुझे मालूम है। 
यहां भी आप ऐसा करें तो काफी रुपया इकट्ठा कर सकते E 

गांधीजी ने कहा, “उन दिनों जितना समय AK पास था 
उतना अब नहीं है। पर झाप यहां अपना पूरा प्रभाव डाल सकती 
हैं और जितना रुपया इकट्ठा करें उतना कर सकती हैं।” 

श्रीमती रामन खुशी-खुशी इस बात के लिए राजी हो 
गइ। 
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मुझे विलायती आजार नहीं चाहिए 


सन्‌ १६३६ में गांधीजी ने श्री राधाकृष्ण से कहा, “मुझे 
कुछ बढ़ई के ौजार चाहिए । भिजवा सकोगे क्या?” 
राधाकृष्ण ने उत्तर दिया, “हां, जरूर। यहां के ags 
के लिए चाहिए क्‍या ? ” | 
गांधीजी बोले, “नहीं, खुद अपने लिए। यहां के बढ़ई तो 
सादी-सी चीज को भी ठीक तरह से वमाना नहीं जानते। मैं 
कभी-कभी उन्हें सबक देना चाहता हूं। जिन चीजों की मुझे 
' जरूरत है उन्हें तुम जरा नोट कर लो।” 
राघाङृष्ण ने उन सब भ्रोंजारों के नाम लिख लिये। एक 
बसूला, एक रन्दा, एक बरमी, एक हथौड़ा, एक झारी और 
एक कुल्हाड़ी । गांवीजी बोले, शायद तुम्हें यहां की बनी बरमी 
न मिले। पर मेरा खयाल है कि वाकी झौर भौजार तो तुम्हें 
यहां के या हिदुस्तान के बने ही मिल सकते हैं।” 
यह सुन कर राघाकृष्ण चकित रह गये। बोले, “तो क्या | 
आप ये सब झौजार स्वदेशी चाहते हैं? तब तो इनका मिलना | 
असम्भव है।” | 
गांधीजी बोले, “तो सूची फाड़कर फेंक दो। मुझे विलायती 
झौजार नहीं चाहिए।” . 
ग्रौर फिर महादेव देसाई की ओर देख कर बोले, "महादेव, 
पता तो लगाओ कि हिन्दुस्तान के बने ये सब औजार कहीं मिल 
सकते हैं या नहीं ! ” 
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मालूम हुआ कि क्यों खद्दर पहनना है ? 


गांधीजी एक बार स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलूर के पास 
नन्दी पवेत पर जाकर ठहरे थे। उस समय एक बालिका faat- 
लय की लड़कियां उनसे मिलने ग्राई थीं। उनसे विनोद करते 
हुए भांधीजी ने पूछा, “क्या तुम्हें मालूम हैं कि खहर यया . 
चीज है? क्या वह एक सुन्दर चिड़िया है या कोई सुन्दर 
खिलौना है?” 

गांधीजी के इस विनोद पर वे लड़कियां हँस पड़ीं। एक 
ने कहा, “खद्दर माने कपड़ा)” 

सहसा विनोद परीक्षा में बदल गया । गांघीजी ने पूछां, 
“कैसा कपड़ा ? ” 

लड़कियां यह रहस्य नहीं जानती थीं । कई क्षण मौन रहीं । 
फिर एक लड़की ने कहा, “खुरदरा कपड़ा ।” 

उन्हें खद्दर का nA समभाते हुए गांघीजी बोले, “हाथ के 
सूत का हाथ से बुना कपड़ा खहर कहलाता है। म्रच्छा, बताम्रो 
इसे क्यों पहनना चाहिए ?” 

लड़कियों ने अपनी-अपनी समर से उत्तर देने शुरू किये । 
किसी ने कहा, “यह टिकाऊ है।” किसी ने कहा, “यह जल्दी 
साफ हो जाता है।” 

गांधीजी ने कहा, “यह तो ठीक है, लेकिन इसे क्यों पहनना 
चाहिए, इसका एक भ्रौर ही कारण है। नया तुम जानती हो, 


| 
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vy यह तो सार्वजनिक पैसा है 


खद्दर का सूत कौन कातता है? Kikan? नहीं, इसे कातते : 
हैं गरीब लोग । हमारे देश के लोग बहुत गरीब हैं । क्या तुम 
कभी देहातों में गई हो ? जाओो तो .देखोगी कि उन्हें पेट भर 
खाने को भी नहीं मिलता । दूध भी नहीं मिलता । ऐसे ही लोग 
इसे कातते हैं। उससे उन्हें एक दमड़ी भी-मिले तो उनके लिए 
सौभाग्य की बात है। भ्रगर तुम खद्दर खरीदोगी तो वही दमड़ी 
उन्हें मिलेगी । उससे वे नमक, मिर्च या गुड़ प्रादि खरीदेंगे। तो 
मालूम हुआ कि क्यों खूर पहनना है? ” 


: २१ : 


दोष-शून्य केवल परमात्मा है 


बिना समय लिये गांधीजी से मिलना प्रायः सम्भव था। ' 
लेकिन बच्चों. के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। ऐसे ही एक 
दिन बहुत से बच्चे ग्राये ग्रोर उन्हें घेर लिया। बच्चे तो मेंढकों 
जैसे होते हैं । उन्हें अनुशासन में रखना बड़ा कठिन होता है। 
गांधीजी ने क्या किया । उनसे पूछा, “क्या तुमको गिनना भ्राता 
है? जरा बांईग्रोर से दांई ओर गिनो तो तुम लोग कितने 
zt ? n | 

बच्चों को कुछ भ्रनोखा-सा लगा। लेकिन उन्होंने गिनना | 
शुरू किया ।. पहली बार गिनने में कष्ट हुआ, लेकिन दूसरी- | 
तीसरी बार करते-करते वे बड़ी आसानी से गिनंना सीख गये। | 
लेकिन खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ । गांघीजी ने उनसे पूछा, 


i 
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|: “सम-विषम क्या होता है ? जानते हो ?” 

Lo. केवल एक लड़का ही सम-विषम का श्रर्थ जानता था । 

| गांधीजी ने सबको अच्छी तरह समझाया AR फिर कहा, 

[` “ग्रच्छा, सब विषम लड़के जहां हैं वहीं खड़े रहें भ्रौर जो सम हैं 

| वे एक कदम TI 

i पहले तो बच्चे अचकचाए, लेकिन बाद में दो कतारें बन 

|! गईं। एक सात लड़कों की दूसरी छः लड़कों की, क्योंकि कुल 
तेरह लड़के थे। 

' ` अब आगे का पाठ शुरूहुग्ना। गांघीजी ने पूछा, “जो बच्चे 

तमाखू पीते हैं, वे भपना हाथ उठा दें। छः बच्चों ने हाथ उठाये। 

| गांघीजी ने उनको तमाखू पीने की हानियां बताइ झौर फिर 

' पूछा, “क्या तुम्हारे भृध्यापक अच्छे हैं ? तुम्हें प्रच्छी तरह पढ़ाते 

| हैं? मारते-पीटते तो नहीं ? ” 

T बच्चों ने एक स्वर में अपने शिक्षकों की प्रशंसा की। गांधीजी 

४. बोले, “क्या वे तुम्हें कभी नहीं मारते ? ” 

|! सभी बच्चों ने एक स्वर से कहा, “कभी नहीं। 

| 

T 

j 


- गांघीजी बोले, “यह कंसे हो सकता है? क्या तुमने कभी 
| ऐसे आदमी को देखा है, जिसमें जरा भी खोट न हो ?” 
इस बार लड़के सहसा कोई उत्तर नहीं दे सके । लेकिन दो 
मिनट बाद उनका जो नेता था वह मुस्कराया और गांधीजी 
की मोर इशारा करके बोला, “हां, देखा है।” 
उस बच्चे को अपने बारेमें यह कहते देखकर गांधीजी 
चकित रह गये । बोले, “न बाबा, यदि मैं बिलकुल अच्छा होता 
तो सरकार मुझे बार-बार जेल क्यों भेजती ।” 


Mossad sta >> £++चन८ 4 a eng nr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६ यह्‌ तो सार्वजनिक पैसा है | 

इस बार बच्चों के चकित होने की बारी थी वे कुछ जवाब 
न दे सके । गांधीजी ने कहा, “देखो: बच्चो, मनुष्यों में, कोई 
भी बिलकूल अच्छा नहीं है। दोष-शून्थ केवल परमात्मा है। हम | 
सबको उसके जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य ही 
उसका मागं है । कितनी ही बड़ी गलती हम करें, लेकिन बोले | 
सदा सच | सच बोलनेवाले को कभी दुःख नहीं होता।” 


MR 


मैं आपको कन्यादान दे रहा हूं 


उस दिन गांधीजी के सान्निध्य.में एक अनोखा विवाह हुआ | | 
aag दोनों दक्षिण भारत के थे । श्री वेलायुघन त्रिवांक्र के | 
थे और श्रीमती दाक्षायिणी कोचीन की यीं । दोनों सुशिक्षित थे | 
और धंधे से लगे थे । दोनों थे तो हरिजन, लेकिन अलग-अलग 
जाति के थे। इसलिए शादी करना आसान काम नहीं था। इत | 
Kel से बचने के लिए ही श्री वेलायुघन ने गांधीजी की शरण [ 
ली। गांधीजी बोले, “मैं तो केवल धार्मिक क्रिया करा दूंगा।” | 

अब प्ररन यह था कि ब्राह्मण कहां से झाये ? सहसा गांघी- | 
जी को श्री परचुरे शास्त्री की याद झाई । वे कुष्ठ-रोगी थे, | 
परन्तु थे परम विद्वान । हरिभजन भौर संस्कृत अध्यापन में | 
अपना समय बिताते थे । उन्होंने यह विवाह कराना स्वीकार | 
कर लिया । T 


६ सितम्बर, १६४० का दिन विवाह के लिए निश्चित 


| 
| 
| 
q 
| 
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जव वे तुम्हारे धर्म के रास्ते में बाधा बनें तो. - Yo 


हुआ । शास्त्रीजी की कुटिया के सामने वेदी बनाई गई । वर- 
वधू दोनों वहीं हाजिर हो गये, लेकिन उन्हें तो अंग्रेजी के अति- 
रिक्त और कोई भाषा गाती नहीं थी । तब शास्त्रीजी अपनी 
्रत्येवः बात का म्रग्रेजी में उलथा करके समभाते थे । संस्कृत के 
इलोक वह बहुत घीरे-धीरे बोलते । एक-एक शब्द करके बोलते | 
गांधीजी उनको दोहराते। चूंकि कन्यादान तो उन्हींको करना 
था, उन्होंने श्री वेलायुधन से कहा, “मैं संस्कृत में क्या बोलता 
हूं, झाप सममते हैं ? मैं ग्रापको कन्यादान दे रहा हूं। मैं दाक्षा- 
यिणी को सेवा के लिए ग्रौर धर्म-रक्षा के लिए झआापको सौंप रहा 
हूँ । इसे आप याद रखेंगे न ? ” 
इस प्रकार यह अनोखा विवाह समाप्त हुआ । 

गांधीजी भी एक नई लग्न-विधि का आविष्कार करके 
|. बहुत प्रसन्न थे। न कोई भ्राडम्बर, न समय की भ्रधिकता भौर 
कैसी गम्भीरता से यह काम संपन्न हुआ ! 
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| उस दिन महिलाम्रों की एक सभा में गांधीजी का जाना 
0 हुआ । वे महिलाएं ara के प्राचीन क्षत्री राजाभ्रों के परिवार 
से थीं । वे सभी पर्दा करती थीं और उस दिन पहली बार ही 
`| किसी समा में झाई थीं । उन्हींके समाज का कोई व्यक्ति चख 
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लेकर उनके पास गया था और उनमें जो सबसे घनी थी उसने 
प्रतिज्ञा की कि मैं राज से चर्खा चलाऊंगी और खादी पहनूंगी । 


यह सब जानकर गांधीजी ने उससे पूछा, “मगर तुम तो | 


विवाहित हो |” 
उन बहन ने उत्तर दिया, “जी हां ।” 
गांधीजी बोले, “क्या तुम्हारे पति खादी पहनते हैं ? ” 
वह बहन लज्जित हो आई । बोली, “नहीं ।” 


तब गांधीजी ने पुछा, “क्या वे तुम्हें खादी पहनने देंगे ? ” 


वह बहन बोली, “वे जो चाहेंगे, वही मैं करूंगी ।” 


` गांधीजी मुस्कराये, “तब तुम्हारी प्रतिज्ञा काक्या होगा?” | 
अब तो वह बहन बड़ी परेशानी में पड़ गई । कुछ उत्तर | 


देते न बन पड़ा । गांधीजी बोले, “क्या तुम अपने पति पर प्रभाव 
नहीं-डाल सकतीं ? ” 


वह बहन ग्ब भी मौन रही । गांघीजी ने कहा, “क्या तुम: 


जानती हो, सीता ने राम का हुक्म तोड़ा था ।” 
वह बहन इस बात का अर्थ भी नहीं समझ सकी । तब गांघी- 


जी ने राम और सीता की कथा सुनाते हुए कहा, “राम जिस | 


समय बनवास जा रहेथे, उन्होंने सीता को झपने साथ झाने से | 


मना किया था, लेकिन कया सीता ने राम की बात मानी थी? 
नहीं मानी थी, क्योंकि वह जानती थीं कि राम के पीछे जाना 
उनका घमं है। इसी प्रकार तुम भी अपने पति में श्रद्धा रखो, 
उनसे प्रेम करो, लेकिन जब वे तुम्हारे घमं के रास्ते में बाघा 
बनें तो उनकी बात मानने से इंकार कर दो ।” 

वह बहन इस बात से प्रभावित हुई। 
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तुम खादी पहनोगी न ? 


एक दिन तमिल और कर्नाटक प्रदेश की कई बहनें यांघ्री- 
जी से मिलने के लिए पाई । कर्नाटक की बहनों में एक प्रौढ़ा यी. 
योर एक सोलह साल की लड़की । चक्रवर्ती राजगोपालाचायं | 
ने प्रोढ़ा का परिचय कराते हुए गांधीजी से कहा, “यह वही 
बहन हैं, जिनके पति ने स्वयं आजीवन सूत कातने झौर एक 
हजार कातनेवालों की सेना इकट्ठी करनें को प्रतिज्ञा ली है।” 

वह सज्जन भ्रपनी एक नोटबुक गांधीजी के पास छोड़ गये 
थे। चाहते थे कि गांघोजो उनकी प्रतिज्ञा का हिन्दी Nyak 
अपने हाथ से अपने शब्दों में लिख दें । वह प्रोढ़ा वही नोटबुक 
लेने के लिए ्राई थी । गांघोजी बोले, “जिसपर कातने का 
इतना रंग चढ़ा हो, भला उसकी पत्नी खादी क्यों न पहने ? 
जबतक तुम खादो पहनकर नहीं झातों तबतक नोटबुक नहीं 
मिल सकती ।” 

वह बहन वोली, “अच्छी बात है, मैं खादी पहनकर ही 
नोटबुक लेने के लिए झआऊंगी ।” 
| ग्व गांधीजी उस लड़की की ओर मुड़े और पूछा, “क्यों, 
| ` तुम्हारा क्या विचार है? तुम खादी पहनोगी न ?” 
लड़की ने उत्तर दिया, “अब पहनूंगी ।” 

यही बात गांधीजी ने तमिल बहनों से कही । वे भी खादी 
पहनने के लिए तैयार हो गईं । अब भ्ररन यह था कि पहले कौन 
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पहनेगा ? दोनों प्रान्त की बहने एक-दूसरे को हराने की दात 7 
, कहने लगीं। इसी वीच कुछ आर व्यक्ति आ गये। गांधीजी | 
उनसे बातचीत पूरी कर भी न पाये थे कि क्या देखते हैं, कर्ना- | 
रक प्रदेश की दोनों बहनें खादी के कपड़े पहने हुए उनके सामने | 
उपस्थित हैं। उन्हें देखकर गांधीजी चकित रह गये । बोले, “तुमने | 
तो गजब कर दिया ! अब तो मुझे तुम्हारे पति के लिए उस | 
नोट बुक में भमी लिखकर देना पड़ेगा I” 
\ शौर सब काम छोड़कर उन्होने तुरन्त अनुवाद किया । नोट- 
बुक मैं लिखा। साथ में एक पत्र भी लिखा, जिसमें उनकी पत्नी | 
की प्रशंसा की । वह बोली, “आपकी इस कृपा के लिए भ्रनुगृहीत | 
हुं । आपके सामने संकल्प करती हूं कि ज से खादी के अति- | 
रिक्त भौर कुछ नहीं पहनूंगी ।” | 
गांधीजी ने अब लड़की की झोर देखा । कहा; “तूने भारी | 
हिम्मत दिखाई है। तुझे तो दत्तक पुत्री बना लेनें को जी चाहता । 

है। भ्रच्छा, मब झ्पनी शाला में खादी का प्रचार करेगी न?” 

दृढ़ स्वर में उस लड़की ने कहा, “वस्य करूंगी ॥” 
गांधीजी उन्हें विदा देते हुए बोले, “पच्छा बहनो, फिर | 
आना ।” | 


| 


| 
| 
| 
| 
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आपने देश के लिएबहुत काम किया है 


गांधीजी जिस समय मद्रास में श्री जी० ए० नटेसन के पास 
ठहरे हुए थे, उस समय वह सुप्र सिद्ध देश-भक्त भ्रौर पत्रकार जी ० 
सुब्रह्मण्य ऐयर से मिलने के लिए उनके घर गये । श्री ऐयर 
बहुत बीमार थे, लेकिन इसके बावजूद वह देश के लिए कुछ- 
¦! न-कुछ करते ही रहते थे । गांघीजी के भ्राने से वह बहुत प्रसन्न 
हए । बोलें, “'प्राप जो कुछ कर रहे हैं, उसपर देश गवं कर 
सकता है। लेकिन मुझे देखिये, इस बीमारी ने मुझे अपंग बना 
दिया है। मैं देश के कोई काम नहीं झा सकता ।” 
| श्रौर अपनी इस दयनीय दशा का वर्णन करते हुए ऐयर 
' महोदय फूट-फूटकर रोने लगे। गांघीजी उन्हें सांत्वना देते हुए 
बोले, “आपने देश के लिए बहुत काम किया g ्रापको लज्जित ( 
होने की कोई आवद्यकता नहीं ।” 
यह कहते हुए वह उनके घावों को साफ करने लगे । 
उस समय श्री नटेसन के साथ श्री वी० एस० श्रीनिवास 
शास्त्री भी उपस्थित ये । इस प्रदुभुत दृश्य को देखकर उनकी 
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की के LOL 000000 LOLOLOLOOOO0L- 0000 
अंग्रेजी क्यों, हिन्दी क्यों नहीं ? 

p गांधीजी उन दिलों पूना में थे फैजपुर-कांग्रेस होकर चुकी 

थी! उस समय हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रकुमार | 


उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे । प्रेमचन्द-स्मारक के संबंध में | 


सलाह-मशविरा करना था । जैनेन्द्रजी के मन में एक अंग्रेजी 
साप्ताहिक निकालने की वासना जग उठी । उससे पहले भी वह 
ऐसा सोच चुके थे और गांधीजी के सामने अंग्रेजी पत्र निकालने 
का विचार भी रख चुके थे। उस समय गांधीजी ने उन्हें निरुत्सा- 
हित ही किया था। 

इस बार फिर जैनेन्द्रजी की यह वासना गांधीजी के सामने 
झाई तो वह बोले, “भंग्रेजी क्यों, हिन्दी क्यों नहीं ? ” 

जेनेन्द्रजी ने कहा, “अंग्रेजी में बात उनतक पहुंचती है, 
जिनतक उसे पहुंचना चाहिए ।” 

गांघीजी तुरन्त बोले, “इसीलिए तो कहता हूं, म्रंग्रेजी में 
नहीं । जरूरी समझो तो हिन्दी में निकालो । बात जिनतक 
पहुंचनी चाहिए, हिन्दी में ही पहुंचेगी । भ्रंग्रेजीबालों को जरू- 
रत होगी तो वे देखेंगे ।” 

यह सुनकर जेनेन्द्रजी ने कहा, “तो झापकी अनुमति नहीं ? ” 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “ मेरी तो राय है, अनुमति अपने 


तुम स्वयं हो।” 


¢ 
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जिसने अध्यात्म में प्रगति की है, वह 
बीमार नहीं पड़ता 


गांधीजी उन दिनों भाग़ाखां-महल में नज़॒रबन्द थे। सन्‌ 
१६४४ के अप्रेल महीने में उन्हें मलेरिया ने ग्रा घेरा । तब उनके 
मन की-केसी दयाजनक स्थिति हो उठी थी, यह बही जानते हैं, 
लो उस समय उनके पास थे । वह मानते थे कि मनुष्य अपने 
पाप के कारण बीमार पड़ता है । जिसका अपने मन पर पूरा 
काबू है, वह बीमार नहीं पड़ सकता। 
उस दिन जब वह अपने मन की इस स्थिति की चर्चा कर 
। रहे थे, डाक्टर सुशीला नेयर ने कहा, “यह तो मलेरिया के 
| कारण झाई हुई कमजोरी और कुनेन का भसर है। थोड़े दिनों _ 
भें यह सब दूर हो जायगा । शरीर में शक्ति ग्रायगी तो उदासी 
| भी चली जायगी।” 
F गांघीजी बोले, “शरीर में शक्ति भले ही आ जाय, मगर 
पहले जेसा झात्म-विद्वास कैसे वापस झा सकता है ?” 
सुशीला नैयर ने उत्तर दिया, “मलेरिया तो आपको पहले 
भी भा चुका है। उससे तो आप निराश नहीं हुए । उसंके बाद 
भी तो झापने बड़े-बड़े काम किये हैं ।” 
गांघीजी बोले, “काम तो झब भी करूंगा। चम्पारन में 
मलेरिया झाया था, तबसे लेकर झाज २५ वर्षों में क्या मैंने 
कुछ भी प्रगति नहीं की ! मैं मानता था कि मैं उस स्थिति से 
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बहुत भागे बढ़ गया हूं, परन्तु भ्र म्‌े शंका पेदा हो गई है।” 

आ प्यारेलाल भी वहीं थे । वह बोले, “आध्यात्मिक दृष्टि 
से तो प्राप आगे बढ़े हैं, पर समय बीतने के साथ-साथ शारीर 
तो जीणे होता ही है ।” 

गांघीजी ने उत्तर दिया, “नहीं, शरीर दुबल भले हो, 
लेकिन जिसने म्रध्यात्म में प्रगति की है, वह बीमार नहीं पडता। 
उसकी सब शक्तियां म्रौर स्वास्थ्य अन्त तक कायम KIRI | 

व्यारेलालजी बोले, “मैं आपकी वात समकता हूं । यह तो | 
एक तरह की सिंद्धावस्था की बात हुई । उसतक भाप नहीं | 
पहुंचे हैं । 

गांधीजी ने कहा, “नहीं, सिद्धावस्था की भी बात नहीं 
है । हां, जहांतक मैं अपनेको पहुंचा हुआ मानता था वहांतक 
भी नहीं पहुंच पाया हूं ।/ | 

डा० सुशीला नैयर बोलीं, “आप किसी भी पहुंचे हुए, TA 
संयमी, पूर्ण स्वस्थ मनवाले व्यक्ति को लाइये। मैं उसे मलेरिया 


का बुखार चढ़ा देने का ठेका लेती हूं। एक बार नहीं तो दस | 
बार मच्छरों के काटने से उसे मलेरिया होगा, फिर वह कुनेन से । 
उतर भी जायया ।” 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “इस बुद्धिवाद से तू मेरी मान्यता 
को हिला नहीं सकेगी । मैं जानता हूं कि पनी बात सिद्ध करने | 
के लिए मेरे पास सबूत नहीं है, तो भी मेरी वर्षो को यह मान्यता , 
हैं कि जिसका मन पूर्णतः स्वस्य यानी स्वच्छ है, उसका शरीर 
स्वस्थ रहना ही चाहिए।” 
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जान पड़ता है, आप दरोगाजी से डरते हैं 


यह घटना उस समय की है जब गांधीजी नें निलहे गोरों के 
विरुद्ध चम्पारन में सत्याग्रह-आन्दोलन का श्रीगणेश किया था। 
वह घूम-धूमकर किसानों के बयान लिख रहे ये। उनके साथ 
बहुत-से स्थानीय व्यक्ति भी ये। झुण्ड वांघ-वांधकर किसान 
लोग ग्राते थे म्रौर अ्रपना-प्रपना हाल सुनाते थे। ये लोग उनसे 
खूब जिरह करते भौर सच्ची बातें लिखते थे। 

इन्हीं व्यक्तियों में थे एक वकील घरनीघरबाबू । वह भी 
किसानों के साथ अलग बैठकर बयान लिखते थे। एक दिन क्या 
हुआ कि उनके पास पुलिस का एक दरोगा भ्रा बेठा। ऐसा करने 
के लिए उसे सरकार की ओर से राज्ञा मिली थी, लेकिन घरनी- 
बरबावू को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह उठकर दूसरी जगह 
जा बैठे | दरोगा वहां भी प्रा गया । तब वकीलसाहब वहां से उठ- , 
कर तीसरी जगह जा बैठे,सेकिन.दरोगासाहब्र कब माननेबाले 
थे! जहां भी वकीलसाहब जाते, छाया की तरह वहीं बह उपस्थित 
दिखाई देता। आखिर वकीलसाहब के संयम का बांघ टूट गया। 
उन्होंने दरोगासाहब को भिड़कते हुए कहा, “आप मेरे पीछे क्यों 
लगे हुए हैं ? ” ; 

दरोगासाहब ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गांधीजी 
से उसने इस बात की शिकायत की । तब गांधीजी ने घरनीघर- * 
बाबू को बुला भेजा झोर पूछा, “पापके साय दरोगाजी ही बेठते 


eg 
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हैं या और भी कोई ?” 

घरनीधरबाव्‌ ने उत्तर दिया, “किसान लोग तो बैठते 
ही हैँ \” 

गांधीजी बोले, “जब इतने किसानों के बेठने से आपकी कोई 
हानि नहीं होती तो एक ओर आदमी के आ बैठने से झाप क्यों 
घबराते हैं ? आप इनमें भेद क्यों करते हैं? Ig, जान पड़ता 

` है, ्राप दरोगाजी से डरते हैं। उस बिचारे को भी किसानों के | 

साथ बेठने दीजिये।'” 

, गांधीजी का यह विनोद सुनकर किसान तो जैसे भय से मुक्त 
हो'गये, लेकिन दरोगाजी को काटो तो खून नहीं । . गांधीजी ने 
उन्हें मामूली किसानों के बराबर बना दिया था। 

उसके बाद वकीलसाहव ने उन्हें अपने पास बेठने से कभी 
नहीं रोका । 


| 
:२९: | 


मेरे लिए अगला कदम हो काफी है 


[ 
safa १६४२ के भगस्त मास की ७ तारीख थी । सवेरे | 

का समय था। गांधीजी संर करने के लिए निकले। कांग्रेस की 

कार्यकारिणी सुप्रसिद्ध भ्रगस्त-प्रस्ताव पास कर चुकी थी और 

अब वह खिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जान | 

शेष या। सारे वातावरण में एक प्रकार की संयत उत्तेजना फली | | 

हुई थी। लोगों का ऐसा विचार'या कि उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत | 
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मेरे लिए भ्रगला कदम ही काफी हैं ge 


~ होते ही देश में हुत बड़ी घटनाएं घट सकती हैँ । 
| सैर के समय श्री घनश्यामदास बिड़ला उनके साथ थे। 
उनके मन में भावी परिणामों की श्राशंका से मली-बुरी बातें उठ 
रही थीं । लेकिन गांधीजी वैसे ही शान्त मुद्रा घारण किये हुए 
थे। उनके चेहरे से किसी भी प्रकार की ग्रस्वाभाविकता या 
' उत्तेजना का आभास तक नहीं मिल रहा था। बिड़लाजी ने 
: पूछा, “क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गस्त-प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाने के बाद कांग्रेस किसी बड़े आन्दोलन का . 
श्रीगणेश करेगी ? ” 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “नहीं, बिलकूल नहीं। हम कोई 
भी कदम उठाने में जल्दबाजी करना नहीं चाहते। भी वायसराय 
से भुझे मिलना है। वह मेरे मित्र हैं मौर प्रस्ताव की व्याख्या 
करने में वह जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। जबतक भारत स्वदेश 
का स्वामी नहीं बन जाता, तबतक विदेशी झाक्रमण का 
प्रतिकार करने के लिए आवद्यक उत्साह उसमें उत्पन्न हो ही 
। नहीं सकता | वायसराय को अपना यह दृष्टिकोण समझाने का 
r मैं प्रयत्न करूंगा ।” 
बिड़लाजी नें कहा, “लेकिन मान लीजिये, सरकार अपनी 
बात पर झड़ी रहती है, तो फिर झाप क्या करेंगे ? ” 
गांवीजी ने उत्तर दिया, “तब तो फिर किसी-न-किसी प्रकार 
के सविनय अवज्ञा आन्दोलन का झारम्भ करना ही पड़ेगा। 
। अबतक इस सम्बन्ध में मैंने कोई विचार नहीं किया है। पहले 
. से योजनाएं बनाकर तैयार रखने की मेरी झादत नहीं है। मेरे 
लिए अगला कदम ही काफी है। भौर वह है वायसराग से भेंट 


< भू 
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करना । यदि उन्हें कायल करने में मैं प्रसमर्थ रहा, तो हो सकता | 
है कि नमक सत्याग्रह की तरह कोई आन्दोलन हम भारम्भ कर्‌ | 
दें। मैं आहिस्ता कदम चलाना चाहता हूं । संकट में फंसे हुए | 
को और अधिक संकट में ढकेलने में कोई मज्जा नहीं । | 


3 Ro | 
'ये हरिजन छात्र भोजन कहां करते हैं? | 


जनवरी, १६३४ में बिहार में भयंकर भूकम्प भाया था। उस 
` समय गांधीजी वहां गये थे। तभी मुंगेर भी उनका जाना हुआ। 
वहां हरिजन-प्राश्रम में कुछ मितटों के लिए उन्होंने जाने का 
समय निकाल ही लिया। उन दिनों वह हरिजनों के लिए ही 
काम कर रहे थे । 
झाश्रम में कई हरिजनं छात्र थे। इधर-उधर की बातें करते 
हुए गांधीजी ने पूछा, “ये हरिअन छात्र भोजन कहां करते हूँ ? ”: 
एक मित्र ने उत्तर दिया, “बाजार में जो होटल है, वहीं 
` खाते हैं।” 
गांधीजी ने फिर पूछा, “वहां क्या इन्हें सभीके साथ खाने 
की सुविधा है ? ” 
इस बार मंत्रीजी ने उत्तर दिया, “जीनहीं, ऐसी कोई 
सुविघा नहीं । इनके लिए अलग प्रवन्ध किया जाता है।” 
' यह सुनकर गांघीजी बोले, “भापको शीघ्र ही झपना प्रबन्ध | 5 
कर लेना वाहिए, नहीं तो इन छात्रों में हीन भावना बढ़ जायगी। 


geen 
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SALSA AAA AAAS 
सत्य के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता 


गांधीजी गोपनीयता में विश्‍वास नहीं रखते थे । सन्‌ 
१९२६ की बात है। तब वह साबरमती-गआश्रम में रहते TI 
उन्हीं दिनों कुमारी म्यूरियल लेस्टर वहां रहने के लिए प्राइं । 
गांधीजी के कमरे के आगे जो बरामदा था, प्रायः उसके नीचे 
वह बैठती थीं । वहीं भोजन भी करती थीं और वहीं से होकर 
अभ्यागत लोग गांधीजी के कमरे में जाते थे। नाना प्रकार की 
चर्चाएं चलती थीं। कुमारी लेस्टर सबकूछ सुनती थीं। शुरू- 
शुरू में उन्हें बहुत संकोच हुआ, द्लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 
किसीने ग्राकर गांधीजी से कहा, “ग्रम में एक जासूस घूम 
रहा है w” 

सहज भाव से गांधीजी ने इतना ही कहा, “जासूस को 
आने दो। सत्य के पास छिपाने के-लिए कुछ नहीं होता ।” 

उस दिन के बाद कुमारी लेस्टर का संकोच दूर हो गया। 
अब वह सहज भाव से भ्रपना काम करती रहीं। 
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इसे मैं नहीं तोड़ सकता 


यह बात सन्‌ १८९२ की है । गांधीजी उन दिनों बैरिस्टर 
बनने के लिए लन्दन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। घमे के प्रति 
उनका झाकर्षण शुरू से ही था। लन्दन में वह ईसाई घर्म के | 
अनेक प्रचारकों के सम्पक में ्राये। उनके प्रार्थना-समाज में भी 
बह गये। ऐसे ही एक दिन वह मिस्टर बेकर के प्रार्थना-समाज 
में गये । वहां उनका मिस्टर कोट्स नाम के एक युवक से परि- 
चय हुआ। धीरे-धीरे वह परिचय घनिष्ठता में परिवर्तित हो 
गया । 

मिं० कोट्स शुद्ध भाववाले व्यक्ति तो थे, लेकिन थे 
कट्टर | उन्होने गांधीजी का अनेक मित्रों से परिचय कराया, 
पढ्ने के लिए उन्हें अनेक पुस्तकें दीं। उन पुस्तकों पर बह चर्चा 
भी किया करते थे । वस्तुतः उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं थी। 

एक दिन fao कोट्स ने देखा कि गांधीजी के गले में एक 
कण्ठी है। उसे देखकर उन्हें बहुत दुःख हुआ । बोले, “यह Ta 
विश्वास तुम जेसों को शोभा नहीं देता । लाझो, इसे मैं तोड़ 
चूं I” 


गांधीजी ने उत्तर दिया, “यह कण्ठी तोड़ी नहीं जा सकती।” 

firo कोट्स ने पूछा, “क्यों ?'' 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “क्योंकि यह मेरी मात्तजी की 
Taat | 
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आश्चयं से मि० कोट्स बोले, “पर क्या इसपर तुम्हारा 
विइवास है 7. : 
गांघीजी ने सहज भाव से उत्तर दिया, “मैं इसका गूढ़ा 
- नहीं जानता । यह भी नहीं मानता कि यदि इसे नहीं पहनूं, तो 
कुछ अनिष्ट हो जायगा, परन्तु जो माला माताजी ने मुझे प्रेम- 
पूर्वक पहनाई हे, जिसे पहनाने में उन्होंने मेरा कल्याण माना 
है, उसे मैं बिना प्रयोजन नहीं निकाल सकता । समय पाकर 
जीणं होकर जब वह भ्रपने-भाप टूट जायगी तब दूसरी मंगाकर 
पहनने का लोम मुझे नहीं रहेगा, पर इसे मैं नहीं तोड़ सकता ।” 


: ३३: 


“oO 0 00 
हिन्दुस्तान की मिट्टी मेरे 
सिर का ताज है 


जापान के सुप्रसिद्ध कवि योन नागुची सन्‌ १६९३४ में भारत 
झाये थे । स्वाभाविक ही था कि वह गांधीजी से मिलते। इसीलिए 
वह दिसम्बर के महीने में वर्षा पहुंचे। 
आश्रम को देखकर वह प्रसन्न हुए । उन्हींके शब्दों में, "वह 
आश्रम एक तपोभूमि या साषना-मन्दिर था, जहां पुराने ऋषि- 
मुनियों या साघकों aa भिन्न रूप में इस युग के ऋषि पर 
अपने राष्ट के जीवन की झ्ाशा या पीड़ा की समस्त हलचलों की 
प्रतिक्रिया होती थी ।” 
“ उस समय गांधीजी बीमार थे। इसलिए जब कबि उनसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
Í 
| 
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मिलने के लिए पहुंचे, वह दुमंजिले मकान की पक्की छत पर 
लगे हुए एक चौकोर तम्बू में लेटे. हुए थे। सन्त की जेसी 
मुस्कराहट उनके मुख पर थी। टांगें टेढ़ी-सी भौर दुवली, पर 
लोह शलाका-सी मजवूत, सामने फली हुई थीं। एक दिष्य 
मालिश कर रहा था । इस साघारण-से प्रभावहीन दिखाई N- 
वाले व्यक्ति का उसके ऐतिहासिक उपवांसों फे साथ मेल बेठाना 
कवि नागुखी के लिए कठिन हो गया । उन उपदासों ने इग्लैण्ड 
की विशाल आत्मा को भी भय से थर्रा दिया था। कवि के 
सामने ही गांधीजी ने सुती कपड़े में कुछ लपेटकर सिर पर 
रखा। कवि को बड़ा ARIA हुआ । पूछा, “यह क्या है ? ” 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “यह गीली मिट्टी है। उनके 
डाक्टरों के झ्ादेश के अनुसार उनके जैसे खून के दबाव के शिकार 
लोगों के लिए लाभदायक होती है।” 

यह्‌ कहते हुए उपेक्षा और दाझंनिकता से मिश्चित get aa. 
भर बोले, “में हिन्दुस्तान की इस मिट्टी से पैदा हुआ हूं भोर 
यही मिट्टी मेरे सिंर का ताज है।” 


: ३४; 


OO 0 


स्वच्छता तो पाली जा सकती है न !- 


उन दिनों गांधीजी यरवदा-जेल में नञ्जरबन्द ये। महादेव 
देसाई झर सरदार वल्लभभाई पटेल भी उनके साथ थे। १६३२ 
की वसन्त ऋतु थी । गांधीजी सुबह ४ बजे प्रार्थना के बाद नीबू 
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- क्या तुम भोजन करोगी ? ६३ 

और शहद का पानी पीते थे। 

प्रतिदिन उबलता हुआ्ला पानी शहद झौर नीबू के रस पर 
उंडेला जाता था। जबतक पानी पीने योग्य न हो जाय, तबतक 
महादेवभाई अर सरदार वहीं बैठे रहते थे. या बेठे-बेठे पढ़ते 
रहते थे। एक दिन सहसा गांघीजी ने कहा, “इस पानी कों एक 
कपड़े के टुकड़े से ढंक देना चाझिए ।” gi 

दूसरे दिन बोले, “महादेव, तुम्हें मालूम है कि यह कपड़ा 
ढंकने के लिए मैंने क्यों कहा ? हवा में इतने छोटे-छोटे जन्तु 
होते हैं कि वे पानी में उठती हुई भाप के कारण उसके अन्दर 
पड़ सकते हैं । कपड़ा ढंकने से उसमें बचाव हो जाता है।” 

यह सुनकर सरदार सदा की तरह व्यंग्य से हँसे और बोले, 
“इस हद तक हमसे हिसा नहीं पाली जा सकती ।” 

उसी सहज भाव से हसकर गांघीजी नें उत्तर दिया, 
“अहिंसा तो नहीं पाली जा सकती, मगर स्वच्छता तो पाली जा 
सकती है न !” ; 


:३५: 


क्या तुम भोजन करोगी ? 


गांधीजी की सहज-बुद्धि कितनी जाग्रत थी झर वह दूसरों 
का किस प्रकार ध्यान रखते थे, यह बतानेवाली घटनाग्रों की 
कोई सीमा नहीं है। उस दिन वह भोजन कर रहे थे कि वर्षा 
से भारती साराभाई प्रौर दूसरे व्यक्ति उनसे मिलने के लिए ग्रा 
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पहुंचे। वह किसी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज का इन्तजार कर रहे थे। 
साथ ही श्री जयरामदास दौलतराम' देनिक पत्रों से विशेष 
समाचार पढ़कर सुना रहे थे। समाचार सुनते-सुनते सहसा 
गांधीजी ने काठियावाड़ी सहजे में सहज भाव से भारती से पूछा, 
“श्या तुम भोजन करोगी ?” . 

भारती ने उत्तर दिया, “मैं तो भोजन करके ग्राई हु)” 

गांधीजी बोले, “तब तो दूध, मक्खन और सब्जी सबकुछ 
बच जायगा।” ` 

भारती ने कहा, “आपका मतलब हैं सबकूछ व्यश 
जायगा ? ” 

गांधीजी बोले, “हां, व्यर्थ तो जायगा ही ।” 

भारती ने उत्तर दिया, “लेकिन मैंने तो आपसे यह कभी 
नहीं कहा था कि मैं खाना खाने के लिए ब्रा रही हूं।” 

“गांधीजी हंसे और कहा, “झूठी कहीं की ! क्या तुमने ` 
कल सवेरे यह नहीं कहा था कि तुम श्राज सुबह वर्धा से यहां 
झाओझोगी और सारा दिन ठहरोगी ? ” 


:३६: 


मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं 


गांधीजी के पोत्र का नाम है कान्ति गांघी। प्रारम्भ में वह 
गांधीजी के पास सेवाग्राम में रहता था, लेकिन उसे वहां का / 
त्यागमय जीवन रुचता नहीं था। वह महत्त्वाकांक्षी युवक था। | 
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जानता था कि झगर यहां रहा तो उसके स्वप्न स्वप्न ही बनें 
रहेंगे। इसलिए एक दिन बड़े संकोच के साथ उसने प्पनी 
समस्या गांधीजी के सामने रखी । गांधीजी कहा, "तुमे यहां रह- 
कर देश-सेवा की दीक्षा लेनी है। केवल व्यक्तिगत मौज-शौक 
की बात नहीं सोचनी है ।” 

सहसा वह कछ उत्तर नहीं देसका | लेकिन उसके मन का 
ग्रसन्तोषं कम नहीं हुआ । एक दिन उसने फिर कहा. “इस तरह 
खादी का गमछा लपेटे फिरना मुझे पसन्द नहीं है। यहां मेरा . 
विकास रुक रहा है। मैं.तो कालेज में जाकर पढू'गा भौर बड़ा 
झादमी बनूंगा। मैं बम्बई जाना चाहता हूं ।” 

, गांधीजी समझ गये किं यह लड़का यहां रहनेवाला नहीं 

है। उन्होंने कहा, “ग्रच्छा, जाना चाहते हो तो जाओ।” ' 

कान्ति बहुत प्रसन्न हुआ और बम्बई जाने की तैयारी करने 
लगा । तैयारी हो चुकी तो फिर गांधीजी के पास आया। कहा, 
“जाने के लिए मुझे कुछ रुपया दिला aka" 

गांघीजी ने उत्तर दिया, “रुपया कहां से दिला दूं? आश्रम 
के फण्ड से तो दिया नहीं जा सकता । वह तो सार्वजनिक कामों 
के लिए है। तू झवतक यहां काम करता रहा, इसी लिए रसोई में 
खाना खाता रहा है। प्रब तू व्यक्तिगत जीवन जीने के लिएजा 
रहा है, उसके लिए यहां से पंसा नहीं मिल सकता ।” 

कांति ने कहा, “तो फिर मैं बम्बई केसे पहुंचूंगा ? वहां 
जाकर मैं पनी व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन रेश का किराया 
तो देना ही होगा । बीस रुपये ही दिला दीजिये।” 

गांधीजी ने qia: उत्तर दिया, “पाश्रम के घन से एक पाई 
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भी नहीं दिला सकूंगा।” 
कांति ने कहा, “तो आप अपने पास से दे दीजिये ।” 
गांधीजी बोले, “मेरे पास तो भ्रपना कुछ है ही नहीं ।” । 
कांति ने कहा, “तो मैं बम्बई कैसे जाऊंगा ? ” | 
गांधीजी ने उसी सहज भाव से उत्तर दिया, “हां, यह प्रन | 
है, लेकिन... | 
गांधीजी ने कुछ नहीं किया । यह दूसरी बात है कि महादेव- | 
भाई ने उसे अपनी जेब से बीस रुपये दे दिये। | 


:३७: z 


ATA हमार जीवन से कला 
गायब हो गई है 


एक दिन गांधीजी मि० पोलक के साथ हाथ के कागज 
के कारखाने आदि देखने के लिए गये। और भी बहुत-सी वस्तुएं 
देखीं । डा० हरिप्रसाद देसाई उनके साथ थे। उस यात्रा में 
उन्होंने अहमदाबाद की गन्दी गलियां भी देखीं। उन्हें देखकर 
बोले, “राज हमारे जीवन से कला गायब हों गई है। ऋषिकेश 
गौर लक्षमण झूला ज॑से तीयों में लोग कार्यृगेटेड mata शीट्स 
का इस्तेमाल करते हैं। क्या उससे वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य 
विकृत नहीं होता ? ” 

जब उन्होंने खेतरपाल की गली का जैन मन्दिर देखा। उन्हे | 
और भी दुःख हुआ। चित्रित दीवारें, रंगबिरंगे चोक और उनके 
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बीच में एक छः: पैसे की लालटेन बह खोज उठे, लेकिन वहींपर 
उन्होंने कई गलीचे देखे। उनपर जो चित्र बने ये, उनके लिए 
प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया था। यह देखकर वह 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा, भौर लिखा भी, “यहां के घन- 
वान लोग जो अपना पैसा विदेशी कला के लिए खच करते हैं, 
उनसे मेरी सिफारिश है कि वे एक बार इन गलीचों को देखें।”” 


: ३८: 


४७७-०७७७७७००००७७७०००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-९-७-७०-७०-०-०-०-०-०-०-०-७ 


2.2... 
स्वतन्त्रता का अथ स्वेच्छाचार नहीं होता 


केसे-केसे लोग गांधीजी के पास ग्राते ये। सुखी और दुखी, . 
जीवन में कुछ करनेवाले ओर जीवन से हताश। हताश व्यक्तियों 
को सहानुभूति की विशेष आवश्यकता होती है। गांधीजी से वही 

हानुभूति उन्हें मिलती थी । एक वार एक ऐसी ही वहन आश्रम 
में ्राई। वह वहुत दुखी थी और विशेष रूप से गांधीजी के पास 
रहना चाहती थीं उसे ग्राश्रम के कार्यत्रमों में कोई रस नहीं 
आता था। बस, ग़ांघीजी को व्यक्तिगत सेवा-सुशूषा में लोन 

हती थी | कई वार तो ऐसा अनुभव होता था कि वह आश्रम 
के अनिवाय नियमों का पालन नहीं कर पा रहो। एक दिन किसी 
कारणवश उसे बाहर जाना था। उसने गांधीजी से ma 
मांगी। गांधीजी ने कहा, “भेरी प्रनुमति ही काफी नहीं है। तुम्हें 
आश्रम के मंत्री से अनुमति मांगनी चाहिए।” 

उस महिला को यह बात अच्छी नहीं लगी। बोली, “मैं तो 
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आपकी सेवा के लिए यहां रहती हूं। मुझे मंत्री की अनुमति की 
क्या भावष्यकता है ? 

गांघीजी ने उत्तर दिया, “संस्था में रहने के लिए कुछ 
नियम होते हैं। वहां रहने पर हरेक वात की अनुमति बहुत _ 
झावश्यक है। स्वतन्त्रता का भ्रथं स्वेच्छाचार या किसी एक 
व्यक्ति का प्राश्रय नहीं होता, समाज में रहनेवाले को समाज 
के झनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही कोई 
संस्था संस्था कही जा सकती है, नहीं तो वह एक ही व्यक्ति का 
'राज्य हो जायगा। जो व्यक्ति अपने द्वारा आप बंघता है वही 
बन्धन से छूटता भी है। इन सब बातों को समझ लेने के बाद 
जो कुछ तुझे ठीक मालूम हो वही करना। मैंनें इस दुनिया में 
अपने से man किसीको नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने-प्रापको 
बांघकर भर्थात्‌ नियम बनाकर, उनका पालन करके, भ्रपनी 
स्वतन्त्रता की साधना की हू।” 


:३९: 


कांग्रेस का काम करनेवाले छिपकर 
काम करना बन्द कर दें 


गांधीजी उन दिनों यरवदा-जेल में नजरबन्द थे। वहीं 
सकिल में भाई प्रतापसिहजी भी थे। वह जेल से छूटने वाले थे। 
छूटने से एक सप्ताह पहले एक दिन दोपहर को गांधीजी ने उन्हें 
बुला भेजा । भाई प्रतापसिंहजी ऊचे पूरे सिख थे। उन्हें देखकर 
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कांग्रेस का काम करनेवाले छिपकर काम करना बन्दर कर दें. ९९ 


गांधीजी बहुत खुश हुए । 'इधर-उघर की बातचीत के.ग्रनन्तर 
सरदारजी ने गांधीजी से कहा, “कोई सन्देश दीजिये | 
गांधीजी बोले, “सन्देश मुझसे दिया ही नहीं जा 
सकता ।” 

सरदारजी ने कहा, “मेरे अपने सन्तोष के लिए दीजिये ।” 

यांघोजी बोले, “हां, एक सन्देश दे सकता हूँ, क्योंकि उसे 
सार्वजनिक रूप से देने में भी मुझे कोई संक्रोच नहीं होगा। वह 
यह है कि कांग्रेस का काम करनेवाले छिपकर काम करना बन्द 
कर दें। हमारा घमं तो गिरफ्तार हो जाना है। फिर छिपे-छिपे 
किसलिए फिरें ? इससे जनता में डर के सिवा ्रीर zaqar 
नहीं हुआ है।” 

यह सुनकर सरदारजी ने कहा, “तब तो जितने काम 
करनेवाले हैं, अब जेल में चले जायंगे। बाहर कोई मी नहीं 
RT” 

गांधीजी बोले, “यह तो अच्छा है। जब सवळुछ ईइवर पर 
छोड़ दिया, तव इन्सान की तदवीर कबतक ग्रौर कहांतक साब 
देगी ? हमारे पास काम करनेवाले न हों तो यह बात सब 
लोग जान जायं । इसमें बुरा क्या हैं? मगर सारा समाज डरपोक 
बन जाय, यह मेरे लिए म्रसह्य है । मैं तो सरकार केद्वारा मो यह 
बात जाहिर कर सकता हूं । मगर करता नहीं हूं, क्योंकि सरकार 
इसका दुरुपयोग और झनय कर सकती है! 
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ज़ेवर गये .यह दुःख की बात नहीं . 


सन्‌ १६२९ में साबरमती-झआश्रम में एक लड़की रहने के 
लिए घ्राई। उसका विवाह हो चुका था। वह घूंघट निकालती 
थी । मिल के कपड़े पहनती थी। सोने-चांदी के जेवर भी बदन 
पर थे। प्राश्रम में कर उसने घूंघट निकालना छोड़ दिया। 
खादी के कपड़े पहनने लगी म्रौर जेवर उतारकर बक्स में बन्द 
कर दिये, लेकिन उन्हें उसने दफ्तर में जमा नहीं करवाया। 
अपने पास ही रख़ा। 

एक दिन उसका चाबी का गुच्छा खो गया। किसी तरह 
पेटी का ताला तोड़ा, तो पाया कि उसमें चांदी के कड़े नहीं हैं। 
लड़की रोने लगी। गांघीजी उन दिनों यात्रा पर थे। उन्हें भी 
इस बात की सूचना दी गई। उस लड़की ने स्वयं अपनी टूटी- 
फूटी भाषा में गांघीजी को पश्र लिखा था। तुरन्त उसका उत्तर 


तुम्हारे जेवर गये, यह दुःख की-बात नहीं, परन्तु सुख को 
बात मानो। तुमने झ्राश्मम के नियम का उल्लंघन किया, इसलिए 
तुमको भगवान ने शिक्षा दी। तुम्हारे लिए जेवर का कोई उपयोग 
नहीं था। अब मेरा कहा मानो तो जो जेवर पहनती हो उसे भी 
उतार दो । उसे बेचो। उसके पैसे बेंक में रखो, तुम्हारा चित्त 
प्रसन्न होगा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
Int 
चि० कलावती, i | 
| 
| 
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मैं यहां नहीं रुक सकता ७१ 


इस पत्र ने तो लड़की का जैसे काया-पलट कर दिया ! चोरी 
के दुःख को भूलकर उसका मन प्रसन्न हो भाया और यह बात उसने 
स्वयं गांधीजी को लिख दी । गांधीजी ने तुरन्त उसका उत्तर 
देते हुए लिखा: ४ - 

“. «यदि हम अच्छी तरह सोचें, तो पता चलता है कि इस 
जगत में एक भी चीज़ किसी एक दारुस की नहीं है। किसी 
चीज को अपनी मानने के वदले यदि हम ईश्वर की मानें तो 
हमारा सांरा दु:ख मिंट जाता है। हम ईश्वर की तरफ से प्रति 
निधि यानी रक्षक हैं, यह मानकर हम उसकी रक्षा करें। यह्‌ 
हमारा धमं हो जाता है। ऐसा करते हुए वह चीज़ नष्ट हो 
जाय या खो जाय तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए ।” 


४४१६ 


में यहां नहीं रुक सकता 


एक बार गांधीजी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे । मी रज में 
एक छोटा-सा कार्यक्रम था। वह जल्दी ही पूरा हो गया । 
लेकिन वहां के लोग चाहते थे कि गांधीजी कुछ देर म्रौर वहां 
रहें । 

गांधीजी नें उनका श्राग्रह स्वीकार नहीं किया। वे लोग 
अब भी अपनी हठ पर भ्रड़े रहे। गांधीजी को रोकने का उन्होंने 
एक झोर उपाय दूं निकाला। जाने का समय हो जाने पर भी 
कार कहीं नहीं दिखाई दी। गांधीजी ने पूछा, “गाड़ी कहां है ?” 
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लोगों ने उत्तर दिया, “वह तो बिगड़ गई है ।” 

गांधीजी बोले, “तब तो मुझे इसी क्षण झगले पड़ाव के लिए 
रवाना होना चाहिए। मैं यहां नहीं रक सकता । 

यह कहकर वह पैदल ही चल पड़े। कुछ स्वयंसेवक भी 
साथ चल दिये- गांधीजी ने उनसे पूछा, “अगले पड़ाव का रास्ता 
किघर से जाता है?” 

बे लोग अब भी गांधीजी को नहीं समझ पाये थे । शरारत 
करने पर तुले हुए थे। उन्होंने उन्हें गलत रास्ता अतला दिया । 
उन दिनों गांधीजी जूते नहीं पहनते थे। गोखलेजी के स्वर्गवास 
के बाद उन्होने एक वर्ष जूते न पहनने का ब्रत लिया हुआ था । वह 
नंगे पैर ही उस रास्ते पर बढ़ गये । आगे मागं ्वरुद् था, लेकिन 
वह रुके नहीं। खेत में से होकर उसी दिश्षा में चलते रहे | वहां 
कांटे.बिछे हुए थे। ने उनके पैरों में चुभने लगे । यह देखकर वे 
स्वयंसेवक लज्जा से गड.गये। उनके दुःख की कोई सीमा नहीं 
रही । उन्होंने क्षमा मांगी । उन्हें सही रास्ता बताया और एक- 
दो प्रादमियों को भेजकर मोटर का प्रबन्ध करने के लिए भी वे 
तैयार हो गये। 


४२: 


उन्हें ले आओ 


उस वषं (अप्रैल, १९३६) कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊं 


में होनेवाला था। गांधीजी उन दिनों अस्वस्थ थे । उनका खून 
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मेरे लिए तो सच्ची गोलमेज परिवद यह है ` ७३ 


का दवाव बढ़ गया था। इसलिए लंखनऊं जाने से पहले वह लग- 
भग तीन हफ्ते आराम करने के सिए अपने पुत्र के पास हरिजन- 
निवास दिल्ली में उहरे, लेकिन आराम मिलना क्या प्रासान था ! 
दिन-भर मिलनेवाले आते रहते। फिर कार्यसमिति की बैठक 
भी वहीं पर हुई। इसके अतिरिक्त दक्षनाथियों की भीड़ भी कम 
नहीं थी। - 
एक दिन एक स्त्री और पुरुष सवेरे ही वहाँ ग्राये म्रौर यह 
संकल्प करके बेठ गये कि जबतक गांधीजी के दर्शन नहीं कर 
लेंगे तवतक भोजन नहीं करेंगे । पहले तो किसीनें उनकी चिन्ता 
नहीं की, लेकिन सवेरा बीता, दोपहर भी बीत-गई। संध्या होने 
को आई, वे दोनों इसी प्रकार भूखे-प्यासे बेठे रहे। जिनके हाय 
` में वहां का प्रबन्ध था, उन्होंने फिर भी उनकी Ia 
तब सहसा गांघीजी ने श्री चांदीवाला को बुला भेजा। कहा, 
“मुझे पता लगा है, एक दम्पति सुबह से यहां भूखे-प्यासे बठे हैं । 
उनकी हठ है किं वह दशन करके ही यहां से जायंगे। अब तुम 
उन्हें ले आओ . 


3४३ i 


मेरे लिए तो सच्ची गोलमेज प्ररिषद यह है 


सन्‌ १९३१ में जब गांधीजी गोलमेज परिषद में भाग लेने 
सन्दन गये, तब वह मिस म्यूरियल सेस्टर के बो स्ट्रीट में स्थित 
किगस्ले हॉल में ठहरे थे।. यह गरीबों की बस्ती में है।' मित्रों . 
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को इस वात की शिकायत थी कि गांधीजी ANK होटल 
छोड़कर इतनी दूर गरीबों के बीच में रहते हैं । वे सेंट जेम्स महत्र | 
के निकट ही अपने घर उन्हें. देने के लिए तैयार थे। लेकिन | 
गांधीजी के सिए गरीबों का घर ही उनका अपना घर बन गया | 
था ।.वहां घूमते समय जो मित्र उन्हें मिलते थे, जो बच्चे किसी | 
भी क्षण उनको आकर घेर लेते थे, उन्हें छोड़ने में वह म्रसमधं | 
थे। उन्हें ऐसा लगता था जेसे वह अपने श्राश्रम में हैं और बच्चों L 
के सहज परन्तु गम्भीर प्रश्नों का उत्तर देते हुए वह सत्य भौर | 
प्रेम का संदेश फंला रहे हैं। | 
एक बच्चे ने पूछा, “मि० गांधी, आपकी भाषा क्या है?” | 
गांधीजी ने उत्तर में उसे अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओ्रों के | 
` समान शब्दों की व्युत्पत्ति समझाई रौर कहा, “हम सब एक | 
ही पिता के पुत्र हें।” | 

बच्चों के बहुत-से प्रश्‍न थे। जैसे वह कच्छ क्यों घारण करते 

हें भौर उनके बीच में क्यों रहते है ? गांधीजी सभीका उत्तर 

देते। भ्रपने बचपन की बातें करते । उन्हें बताते कि घूंसे का 
जवाब घूमे से देने की अपेक्षा घूंसे से न न देना कितना अच्छा है। | 

इसी तरह जब मित्रों का आग्रह बढ़ा तो इन सब बातों की 

चर्चा करते हुए गांधीजी ने उनसे कहा, “मेरे लिए तो गोलमेज 

परिषद यह है। मैं जानता हूं कि मेरे ऐसे मित्र हैं, जो मुझे घर 

दे सकते हैं। मेरे सिए उदारता से पैसे खर्च कर सकते हैं, किन्तु 

मैं कुमारी लेस्टर के घर में सुखी हूं । जिस प्रकार. का जीवत 
व्यतीत करने का मेरा ध्येय है, उसका स्वाद मुझे यहां मिलता + 

- है। उन्होंने मेरे लिए कोई नया खर्च नहीं उठाया । हां, अनेक 
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प्रसुविधाएं उठाई हैं भ्रपने सिर पर बहुत परिश्रम ढ़ लिया 
है । वे लोग मेरे लिए म्रपनी कोठडियां खाली करके बरामदे में 
सोते हैँ । मेरे कारण जो काम बढ़ गया है, उसे वे प्रसन्नतापूवंक 
कर लेते हैं । ऐसी दशा में मैं यह स्थान केसे छोड़ सकता हं!” 


: yy 


बड़े लोग अक्सर कान में ही बात रख लेते हैं, 
मगर गरीब... 


इंग्लेण्ड से भारत लौटते समय महात्मा गांधीजी इटली भी 
रुके थे। वहांपर उनकी भेंट टालस्टाय की सबसे बड़ी लड़की 
से हुई थी। जब वह झाई तो कुर्सी खींचकर गांधीजी के पास 
आ बेठीं । गांधीजी उस समय चर्खा कात रहे थे। शिष्टाचार के 
अनन्तर बह बोलीं, “यह तो आप जानते ही हैं कि मेरे पिता 
आपके बारे में बहुत सोचा करते थे ।” 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “उनके पत्रों को मैं बहुत ही कीमती 
समभता हूं। उनकी तरफ से वे पत्र आपने लिखे थे या झापकी 
बहन ने ?” * 

सिन्योंरा आलबटंनी ने उत्तर दिया, “हम सभी उन्हें काम में 
मदद करती थीं ।” 5 

बात को आगे बढ़ाते हुए वह बोलीं, “मेरे पिता कहा करते 
थे कि भगर में किसीको नहीं समक सका तो टालस्टायवादियों 
को। वह नहीं चाहते थे कि लोग उनके ग्रनुयायी बनें । लोग 
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७६ यह तो सार्वजनिक पंसा है 


अहिंसा का पालन करें। यही उनकी इच्छा थी। झापका भौर ”: 
उनका कार्यक्रम इतना अधिक व्यावहारिक होने पर भी ग्राप ! 
दोनों को स्वप्नदृष्टा, पागल झौर बेवकूफ कहा जाता है, यह 
विचित्र बात है ।” 
फिर सहसा वह पूछ बैठीं, “अंग्रेज श्रापको केसे लगे, गांधी 
i जी ? ” | 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “मैंने वहां खूब मजे में पना समय H 
व्यतीत किया है। मैं बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मिला हु | 
oo सिन्योरा को जैसे बहुत गहरा संतोष हुआ । बोलीं, “मुझे | 
बहुत ही खुशी है, मुझे अंग्रेज प्रामाणिक झर. निष्पक्ष मालूम | 
होते d ” 5 | 
एक क्षण रुककर गांधीजी ने उत्तर दिया, “हां, ये लोग | 
- आरमाणिक और निष्पक्ष हैं । 
सिन्योरा बोलीं, “ये दो गुण उनमें किस तरह म्रा पाये हैं? | 
मन की स्वतन्त्रता की बदौलत हो तो ? ” 
गांधीजी ने कहा, “यह तो स्पष्ट ही है कि इन लोगों में,मन | 
की स्वतन्त्रता बहुत है । लंकाशायर आर लन्दन के पूर्वी भाग के | 
मजदूर मुझे बात को जल्दी समभनेवाले और भ्रकलमन्द मालूम | 
'पड़े। मैं समझता हूं कि इंडिया झाफिस के अधिकारियों की 
अपेक्षा इन मजदूरों के मन भारतीयों की श्राकांक्षाओं को अधिक | 
अच्छी तरह समझ सके थे। बड़े लोग अक्सर कान में ही: बात 
रख लेते हैं, मगर गरीब लोग सुनते गौर समभते हैं ।” ' | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


३४५: 


दुएणों को जला देना ही सच्चा सतीत्व है 


सेठ जमनालाल बजाज गांधीजी के Ina के रूप में 
प्रसिद्ध थे। अचानक ११ फरवरी, १९४२ को उनकी मृत्यु हो 
गई। सूचना पाकर गांधीजी तुरन्त सेवाग्राम से वर्घा A l । 
सेठजी की घमंपत्नी, श्रीमती जानकीदेवी वजाज, भाव-विह्वल 
हो भ्राई थीं। गांधीजी को देखकर ब्रह बोलीं, “बापूजी, झाप 
उनके पास होते तो ये नहीं जाते। ग्रब तो श्राप उन्हें जीवित 
कर दीजिये । क्या झाप उन्हें जिला नहीं सकते ? ” 

गहन गम्भीर स्वर में गांधीजी बोले, “जानकी, तुम्हें भब 
रोना नहीं है। तुम्हें तो हँसना है भौर बच्चों को भी हेँसाना है। 
जमनालाल तो जिन्दा ही हैं। जिसका यश अमर हो, उसकी 
मु केसी ! उसने परमार्थ की जिन्दगी विताई। जो काम उसने _ 
झुपने कंधों पर लिया था, उसे झब तुम संभालो । मैं तुम्हें झूठा 
घीरज देने नहीं राया । जमनालाल बजाज का शरीर मर गया, 
पर असल जमनालाल तो जिन्दा ही है ak आगे के लिए उसे 
जिन्दा रखना हमारा काम है।” 

लेकिन जानकीदेवी को सांत्वना KAT आसान काम नहीं 
था। उसी तरह विकल-विह्वल स्वर में उन्होंने कहा, “बापूजी, मैं 
सती होना चाहती हूं, प्रनुमति दीजिये ।'' 

- गांधीजी बोलें, “शरीर को जलाने से कया फायदा! वह 

तो तुच्छ है, मिट्टी है। भ्रपने सब दुर्गुणों को जला देना ही 
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सच्चा सतीत्व है। अपने सब दुर्गुणों को चिता में होम दो । फिर Tr 
जो बाकी बचेगा वह शुद्ध कंचन रहेगा। उसको कंसे जलाया 
जाय ? उसे तो क्ृष्णापंण ही किया जा सकता है।” | 
यह सुनकर न जाने जानकीदेवी में कहां से शक्ति झा गई। । 


बोल उठों, “बस, आज से मैं और मेरा सबकुछ कृष्णापंण |” 


४ ४६: | 
७-३-७-७-७-०-७-०-७-०-०-०-०-०-०-७-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-७७००. | 
| 


श्रीमती दास को बुरा लगेगा | 


सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने हिन्दू-मु स्लिम एकता के लिए | 
दिल्ली में उपवास किया था। वहां से वह कलकत्ता गये थे और 
देशब्रन्धु चित्तरंजन दास के घर ठहरे थे। उनके दल में और | 
व्यक्तियों के अतिरिक्त श्रं राधाकृष्ण बजाज भी थे। | 
बंगाली लोग मछली खाते हें, लेकिन राधाकृष्ण परम बुंहणव 
हैं | दासबाबू ने गांधीजी के दल के लोगों के लिए शाकाहारी 


भोजन का प्रवन्ध किया था। बनानेवाली भी सब झाकाहारी | 


थीं, लेकिन राधाकृष्ण का सनातनी मन इस स्थिति से समभोहाः 
नहीं कर सका। उन्होंने बापूजी से कहा, “में यदां भोजन नहीं 
कर सकता। मुझे अपने मित्र के यहां जाने की राज्ञा दी निषे ।' 
गांधीजी ने उनकी प्रार्थना स्वोकार नहीं की । कहा, “तुम 
ऐसा करोगे तो श्रीमती दास को बुरा लगेगा ।” , 
राधाक्ृष्ण नहीं जा साके। एक ओर जहां गांधीर्जी छोटी- 
छोटी बातों में दूसरे के भले-बुरे का बहुत ध्यान रखते थे, दूसरी | 
प्रोर ्रपने सेवकों के प्रति वह उतने ही कठोर भी ये। 
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तुम्हारी थाली में जो नमक है, उसे निकाल दो 


एक बार एक ग्रामीण कार्यकर्ता प्रपने इलाके में हरिजन- 
कायं के संबंध में गांधीजी से राय लेने के लिए प्राये। संभवतः 
वह आंध्र प्रदेश के थे रोगी भी थे । हरिजन-कार्य के अतिरिक्त 
गांघीजी ने उनसे उनके रोग के संबंध में काफ़ी पूछताछ को । 
Sags जानकर वह बोले, “आप बहुत भ्रधिक नमक तो नहीं 
खाते ?” 

कार्यकर्ता ने उत्तर दिया, “जी नहीं, मैं बहुत कम नमक 
खाता हूं i” 

गांचीजी बोले, “तुम्हें नमक माफिक नहीं आता । भ्रच्छा 
हो, यदि तुम नमक बिलकुल ही छोड़ दो ।” 

उस दिन उस भाई ने ग्राम में ही भोजन किया। गांधीजी 
ने उन्हें अपने पास बैठाया । परोसी हुई थाली उनके सामने रखी 

- गई। उसके बाद गांघीजी ने स्वयं कुछ चीजें परोसीं और मंत्र 

बोलने से पहले उनसे कहा, "तुम्हारी थाली में जो नमक है, उसे 
निकाल दो ।” 

कार्यकर्ता ने तुरन्त उत्तर दिया, “विशवास रखिये, मैं नमक 
नहीं खाऊंगा ।” 

गांधीजी बोले, “इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसे निकाल 

— दो, जिससे यह वेकार न जाय ।” 
एक भाई तस्तरी ले ग्राये प्रौर नमक निकाल दिया गया। 
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लेकिन जाते समय वह भाई बहुत लज्जित हुए। उन्हें छोड़ने के | 
लिए कमलनयन बजाज उनके साथ जा रहे थे। उन्हीं से उन T 
भाई ने कहा, “कैसी अजीब बात है, गांव का रहनेवाला | 
भी मैं यह नहीं महसूस कर सका कि यदि नमक थाली में से नहीं | 
निकालूंगा, तो वह बेकार जायगा। जिन्दगी में इससे बड़ा पाठ 
` मैंने कभी नहीं सीखा ।” : 


“IR 
क-७-०..७-७-७०-०-०-७-७-०-०-९०७-५२-०-७-७-७-००००७-७५०-७०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-७-७-०-०७% 
कोई बात न समझे हो, तो मुझसे पूछ लो 


दवितीय विद्व-युद्ध के समय सन्‌ १६४० में व्यक्तिगत सत्याः | 
ग्रह शुरू हुआ था। सेठ जमनालाल बजाज इसी आन्दोलन में 
भाग लेने के कारण गिरफ्तार हो गये थे । उस समय उनके छोटे ` 
पुत्र रामकृष्ण बजाज कुल सत्तरह वर्ष के थे। उन्होंने चाहा, वह 
भी इस सत्याग्रह में भाग लें, लेकिन गांधीजी ने उन्हें आज्ञा नहीं । 
दी, क्योंकि उनकी ग्रायु भ्रठारह वर्ष से कम थी। | 

रामकृष्ण बजाज ने फिर श्राग्रह किया | कहा जा सकता है 
कि उन्होंने हठ पकड़ ली कि उन्हें राज्ञा देनी ही पड़ेगी । गांधीजी | 
उनका उत्साह भंग नहीं करना चाहते थे । इसलिए उन्होंने राम- 
कृष्ण को दो दिन वराबर सेवाग्राम में बुलाया भर नाना प्रकार | 
के प्रश्‍न पूछकर उनकी परीक्षा लेते रहे। वह बोले, “एकबार | 
जेल जाने से काम नहीं चलेगा । जबतक झान्दोलन चलता है, | } 
बराबर जेल जाना होगा।” 
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कोई बात न समझे हो तो मुझसे पूछ लो ८१ 


रामकृष्ण ने कहा, “मुझे मंजूर हूँ, लेकिन ग्राप समय का 
कुछ अन्दाज तो देंगे ।” 
, गांधीजी ने उत्तर दिया, “समय का अन्दाज कौन दे सकता 
है ? लेकिन पांच वर्ष को तैयारी होनी चाहिए ।” 
रामकृष्ण ने कहा, “मैं तैयार हूं ।” 
यांघीजी ने इजाजत दे दी। यही नहीं, वर्षा के डिप्टी 
` कमिएनर को उन्होंने स्वयं चिट्टी लिखी। इसके अतिरिक्त अपने 
हाथ से एक वक्तव्य लिखा । उसे रामकृष्ण को देते हुए वह बोले, 
“गिरफ्तार होने परं ग्रदालत में जब तुम्हारी पेशी हो तब यह 
वक्तव्य तुम्हें देना होगा। इसे पढ़ लो । कोई बात न समझे हो 
तो. मुझसे पूछ लो ।” : 
पढ़ने के बाद फिर बोले, “इस बक्तव्य में लिखी गई किसी 
बात से अगर तुम असहमत हो, तो मुझे बता दो। मैं इसे बदल 
दूं !” . ra 3) 
एक संत्तरह वर्ष का बालक गांघीजी के ये वाक्य सुनकर 
गद्गद हो गया। बच्चे से भी वह कैसा बराबरी का नाता रखते 
थे। उनके इस व्यवहार से रामकृष्ण का मत उत्साह से भर गया 
और आगे म्रानेवाला जेल का जीवन उन्हें तनिक भी नहीं 
खरा । 
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तुम्हें कह देना चाहिए था कि तुम नहीं | 
ऋआ सकोगे 


सन्‌ १६३४ में अपनी हरिजन यात्रा के समय गांधीजी 

बंगलौर भी गये थे । प्रोफेसर मलकानी उनके साथ थे और वह 
कुमार पाक पैलेस में ठहरे थे। प्रो० मलकानी सजे हुए शोर 
सुन्दर कमरों में ठहरे थे। लेकिन गांधीजी ने बरामदे में एक 
कोने में ही रहना स्वीकार किया था। 

जैसा कि सदा होता था, वह हरिजनों के लिए फण्ड इकट्ठा 
करते रहते ये। महिलाओं से उनकी चूड़ियां, हार, भंगूठियां 
कुछ भी लेने से उन्हें परहेज नहीं था। वे उन्हें मिल भी तुरन्त 
जाती थीं। उसके बाद वह उन्हें नीलाम कर देते थे। एक दिन 
गांधीजी सभी गहने नीलाम नहीं कर सके । उन्होंने घोषणा को 
कि बचे हुए गहनों का नीलाम कल ११ बजे प्रो मलकानी 
करेंगे । 

लेकिन भाग्य की बात, मलकानीजी को जवर हो आया NR 
अपनी शेया में लेटे हुए वह गहने नीलाम करने की बात भूल 
गये। नियत समय झौर स्थान पर कुछ ग्राहक प्राये, लेकिन वहां 
तो कोई भी नहीं था। वे गांघीजी के पास पहुंचे । गांघीजी ने 
तुरन्त मलकानीजी को सूचना दी । झव उन्हें याद आया। क्षमा- 
याचना करते हुए उन्होंने लिखा, “ज्वर हो जाने के कारण मैं 
इस बात को भूल ही गया था ।” 
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मैं प्रतिदिन तुम्हें भाषा घंटा दे तकता हूं ५३ 


यांघीजी का उत्तर झाया, “लेकिन तुम्हें किसीसे कह देना 
चाहिए था कि तुम नहीं आ सकोगे ।” 

उसके बाद उन्होंने प्रो० मलकानी को आदेश दिया कि वह 
उन ग्राहकों को ढूंढें, उनसे क्षमा-यावना करें भौर गहनो को ' 
नीलाम करें। 


: Yo : 


मैं प्रातादिन तुम्हें आधा घंटा दे सकता g 


जून १९३० में गांधीजी जिस समय यरवदा-जेल में थे, उस 
समय काकासाहब कालेलकर भी कुछ मह्दीनों के लिए उनके साथ 
रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत भच्छा नहीं था। कुछ दिन 
तो वह चारपाई पर लेटे रहे । स्वयं गांधीजी उनकी देखभाल 
करते थे ओर भ्रपने पत्रों में बराबर झाश्रमवासियों को उनके 
स्वास्थ्य की सूचना देते रहते थे । ` 

एक दिन काकासाहनब स्वस्थ हो गये । गांधीजी ने उनसे 
कहा, “मैं जानता हूं, तुम सदा कुछ-न-कुछ लिखते रहते हो और 
बोलकर सिंखाते हो। यहां हम केवल दो ही व्यक्ति हैं। तुम 
प्रतिदिन म्राघा घंटा मुझे बोलकर लिखा सकते हो। मैं तुम्हे 
झाधा घंटा दे सकता हूं ।” 

यह सुनकर काकासाहव स्तब्ध रह गये। बड़े विनम्र भाब 
से उन्होंने कहा, “कया मेरे पास ऐसा कुछ है, जो मैं म्रापको बोल- 
कर लिखा सकूं ? झापके प्रस्ताव ने मुझे गद्गद्‌ कर दिया है। 
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~ 


मैं अपनी क्षुद्रता को जानता हूं ।” 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, मैं जानता हूं, तुम्हें. 
सहायता की आवस्यकता है। तुम हमेशा किसी-न-किसीको 
बोलकर ही लिखाते हो। यहां मेरे भ्रतिरिक्त भ्रौर कोई भी 
नहीं है भौर मैं आसानी से गाधा घंटा तुम्हारे लिए काम कर 
सकता हूं । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि काकासाहब ने उस प्रस्ताव 
पर कोई ध्यान नहीं दिया । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


३५१: 
TT 00 0 00 0 0 
बिना धोये आल काठना तुम कसे सहन 
कर सकते हो ? 


` गांधीजी की दृष्टि इतनी व्यापक थी कि गाइचयं होता 
था। देश की बड़ी-बड़ी समस्याझों को सुलभाते हुए भी वह 
अपने झाश्रम के रसोईघर के छोटे-से-छोटे कामों में खूब रस 
लेते थे। कभी-कभी तो घंटों चक्की दुरुस्त करते रहते थे। 
चावल झौर दूसरे भ्रनाज की सफाई उनेके ही कमरे में होती थी । 
रसोईधर में जाकर स्वयं वहां की सफाई और व्यवस्था देखते 
थे।-ऐसे ही समय उन्होंने एक दिन देखा कि रसोईघर के एक 
अंधेरे कोने की छत में मकड़ी का जाला लगा हुआ है । उसकी 
तरफ इशारा करते हुए उन्होंने रसोईघर के व्यवस्थापक बल- 
वन्तसिह से कहा, “देखो, वह क्या है ? रसोईघर में जाला हमारे 
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इसको अभी नया करके दो महीने चलाळ तो ? a4 


लिए शर्म की बात है।” .. 

| वलवन्तसिह को बड़ी लज्जा झाई, लेकिन क्या यह एकं 
ही दिन की बात थी ! दूसरे दिन झाकर उन्होंने देखा कि बल- 
चन्त सिंह और उसके साथी बिना घुले हुए भ्रालू काट रहे हैं। 
तुरन्त बोले, “बलवन्त, बिना घोये भ्रालू काटना तुम कंसे सहन 
कर संकते हो ? उनमें चारों तरफ मिट्टी लग जाती है। पहले 
उनको खूब रगड़कर घोना चाहिए भौर फिर काटना चाहिए। 

बलबन्तसिह की क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना ही 

की जा सकती है। 


:५२: 


इसको ऋअभी नया करके दो महीने 
चलाऊ तो ? 


नोझ्राखाली की ऐतिहासिक यात्रा के समय दिसम्बर 
१९४६ में गांधीजी श्रीरामपुर में ठहरे हुए थे। उनके पास एक 
अंगोछा था। वीच में से फटकर वह बिलकुल जजर हो गया 
था । मनु गांधी ने बहुत प्रयत्न किया कि उसमें जोड़ लगाया जा 
सके, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी । अन्त में एक नया झंगोछा 
मंगवाकर उसने गांधीजी को दिया। 

उसे देखकर गांधीजी बोले, “नहीं, अभी पुराना भंगोछा' 
ही काम देगा।” ` 

मनु को विइवास था कि उस ane में भवजोड़ नहीं लग 


bpn 
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सकता। रफू करना तो भ्रसम्भव है, इसलिए उसने तुरन्त उत्तर 
दिया, “बापूजी, इसे तो छूट्री देनी ही होगी। भब इसमें प्राप 
बया करेगे ? ” 

गांधीजी हेते रौर मनु के कान खींचकर बोले, “इसको 
झभी नया करके दो महीने चलाऊं तो ?” 

मनु ने उत्तर दिया, “पाप चला ही नहीं सकते ।” 

गांघीजी ने तुरन्त उसे उसी हालत में डबल किया IK 
हीक चौकोर बनाकर अच्छी तरह जोड़ा । फिर रफू कर दिया। 
झब तो सचमुच उसकी sa दो महीने तो बढ़ ही गई। वह बहुत 
सुन्दर बन गया । लेकिन मनु ने कहा, “इसे तो मैं नमूने के रूप 
में झपने पास रखूंगी । भाप नया प्रंगोछा ही ले लीजिये |” 

उसने उसे भ्रपने पास रख लिया । 


 :५३: 


` हिन्दी उतनी ही उपयोगी है जितनी 
आपकी यह साइंस 


नन्दी (बॅगलोर) प्रवास के अवसर पर एक दिन सुविख्यात - 


वैज्ञानिक सर चन्द्रशेखर रामन गांधीजी से मिलने झाये । उनकी 
पत्नी पहले ही वहां मौजूद थीं भौर यह महात्माजी से हिन्दी 
खें बातें क्र रही थीं। सर चन्द्रशेखर मे हिन्दी की खिल्ली 
उड़ाते हुए पूछा, “यह हिन्दी क्या कुछ उपयोगी है?” | 
: गांधीजी ने कहा, “इसमें सन्देह ही क्या है ! हिन्दी उतनी 
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झनियमित कतबेया रोगी कतवेया है <" 

7 ही उपयोगी है, जितभी घ्रापकी यह सांइंस।” 

यह्‌ सुन कर सव लोग खिलखिलाकर हेस पड़े । दधर-उधर 
की बातें करते हुए सर चन्द्रशेखर मे फहा, “हिन्दुस्तान के जन- 
साधारण की भाषा फौनसी.हो सकती है? क्या वह अंग्रेजी 
नहीं हो सकती ?” 

शायद यह बात उन्होंने उतनी गम्भीरता से नहीं कही थी, 
जिंतनी-मांघीजी को चिढ़ाने के लिए। ग्रांघीजी बोले, “हिन्दु- 
स्तान के“कसेड़ों प्रादमी जो बगेर सीखे ही हिन्दी जानते हैं 
झगर वे अंग्रेजी सीखने का प्रयत्न करें तो क्या आपके खयाल 
में उनके लिए दुर्भाग्य की वात न होगी ? ” 

सर चन्द्रशेखर तुरन्त बोल उठे, “मुझे खुशी है कि राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी बड़ी तेजी से दक्षिण भारत में प्रगति कर रही है। 
मैं हिन्दी भी जानता हू, महात्माजी । मैं उसे अच्छी तरह समझ 
लेता हूं । मालवीयजी महाराज मेरे हिन्दी के गुरु हैं। जब मैं 
काशी में था तब कभी-कभी घंटों उनकी सुन्दर हिन्दी सुनने 
का मुझे अवसर मिलता था और मुझे हिन्दी सीखनी ही चाहिए 
थी; पर मैं हिन्दी बोल नहीं सकता ।” 


: yy: 
अनियमित कतवेया रोगी कतवेया है 


उन दिनों यात्रा करते हुए गांधीजी कोडल नाम के एक 
गांव में पहुंचे । वहां उन्हें कुछ जुलाहे दिखाई दिये । वह उन्हें 
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बताना चाहते थे कि सूत कंसे काता जाता है। इसलिए उन्होंने 
अपना चर्खा मांगा। श्री राजकृष्ण वसु, जो वड़े उत्साही नव- 
-युबक थे, गांधीजी का चर्खा लेने के लिए दौड़े और झपनी समझ 
'सें उसे ठीक करके ले श्राये। उसे देखकर गांधीजी ने पूछा; "इस 
TA को किसने ठीक किया है ? ” 
राजकुष्णबाबू बोले, “मैंने |” 
गांधीजी ने कहा, “यह तो चलता ही नहीं है। अगर शाप 
ठीक करना नहीं जानते हैं, तो इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए 
था I” 
फिर विनोद के स्वर में बोले, “यह 'स्टार आफ उत्कल' 
का सम्पादन करना नहीं है। 
वह स्वयं चर्खा सुधारने लगे। काफी देर लग गई। श्रीयुत 
'वेंकटप्पेय्या यह देखकर बोले,. “राप इसे छोड़ क्‍यों नहीं देते ? 
फिर ठीक कर लीजियेगा या कोई झौर ठीक कर देगा | आपको 
ओर जरूरी काम करने: हैं। आपके पास समय नहीं है।”' | 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “जिन्हें बेकार कामों में मदद करने 
में समय नहीं रहता, उन्हें जरूरी कामों के लिए हमेशा समय 
मिल जाता है।” हे 
इतना कहकर वह राजक्ृष्णबाबू की प्रोर मुड़े । पूछा, 
“क्या आपने कभी चर्खा चलाया है ?” °+ 
वह बोले, “हां, महात्माजी, मैं सुत कातता हूं, लेकिन 
मेरा चर्खा दूसरी तरह का है।” 
गांधीजी ने फिर पूछा, “आप रोज कितना कातते होंगे ?” . 
राजङृष्णवाबू ने उत्तर दिया, “कभी पंद्रह मिनट, कभी 
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सुधारक भपने घर से काम करने की यात नहीं सोचते : Fe: 


आधा घंटा और कभी एक घंटा भी, लेकिन मैं नियमित रूप से 
नहीं कातता ।” 

इसपर गांधीजी बोले, “क्या भ्राप रोज खाना खाते हैं? 
मुझे आद्या है कि आप खाते हैं। जो रोज नहीं खाते, वे रोगी 
कहे जाते हैं। इसी प्रकार भ्रनियमित कतबेया रोगी कतवेया है।” 

तबतक चर्खा ठीक हो गया था। गांधीजी श्री वेंकटप्पैय्या 
की ओर मुड़े सौर बोले, “क्या आप समझते हैं, यदि मैं चे 
को ठीक नहीं करता. तो क्या यह जान पाता कि चर्ख कहां - 
बिगड़ा है भौर उसे कसे सुघारना होगा ?” 

अब वह जुलाहों से बातें करने में निमग्न हो गये। उन्हें 
कया मिलता है? कसे रहते हैं? यह सब पूछा और फिर कहा, 
“यदि झापमें से कोई प्रागे सीखना चाहें, तो साबरमती-्राअम 
में काम सीखने के लिए झा सकते हैं। शते केवल यही है किं सीख- 
कर फिर झौरों को सिखाना ।” 


= SLY 


सुधारंक अपने घर से काम,करने कौ 
बात नहीं सोचते 


गांधीजी अपने मड्रास-प्रवास में श्री नटेसन के घर ठहरे थे।_ 
एक दिन वह अपने साथ नायकर नाम के एक पंचम लड़के को 
¬ ले झाये। कुछ समय पूर्व श्री नटेसन ने दलित-जातियों की एक 
सभा का सभापतित्व किया था और उच्च वर्ग के लोग भछूतों 
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पर जो श्रत्याचार करते हैं उनकी कड़े शब्दों में निन्दा की थी। - 
शायद यही सोचकर वह उस पंचम लड़के को ले आये थे । 
लैकिन श्री नटेसन के घर में तो सब पुराने विचारों के लोग थे, 
विशेषकर उनकी वृद्धा मां। उस पंचम लड़के को घर में देखकर 
बह्‌ हतप्रम रह गईं। उनकी दृष्टि में यह स्पष्ट ही ARI 

श्री नटेसन बड़े परेशानी में पड़े। स्थिति सचमुच विचित्र 
थी । लेकिन गांधीजी तो अपना काम करना जानते थे। - 
दिन इसी प्रकार बीत गये कि भ्रचानक वह्‌ लड़का बीमार हो | 
गया। 

उस समय गांधीजी ने जिस प्रकार उसकी सेवा की, उसे 
देखकर सब लोग चकित रह गये। वह उसके पास बैठे रहते थे। | 
उसकी सार-संभाल करते थे । ऐसा वह तबतक करते रहे जबतक | 
वह लड़का पूर्ण स्वस्थ न हो गया । उस संमय श्रीः नटेसन ने 
देखा कि उनकी वृद्धा मां में एक परिवर्तन झा रहा है। वह इस 
नई स्थिति को स्वीकार करती जा रही हैं। यह सबकुछ चुप- 
चाप हुआ । 

बहुत दिन बाद गांधीजी ने श्री नटेसन को लिखा, “तुमने 
देखा या कि माताजी का व्यवहार भायकर के प्रति कितना उदार 
और स्नेह भरा था | तुम्हें इस बात में शंका थी कि तुम उनके 
विचार बदल सकोगे। सुधा रकों की यही आदत है। वे झपने घर 
से काम शुरू करने की बात नहीं सोचते ।” 


A— 
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.हमें शुभ काय में हिचकना नहीं चाहिए 


.सन्‌ १६३४ में हरिजन-यात्रा के समय गांधीजी अजमेर 
गये थे । उन दिनों वहां के विख्यात नेता शी भर्जुनलाल सेठी 
राजनेतिक मतभेदों के कारण एकान्त सेवन कर रहे थें। उनके 
एक मित्र ने महात्माजी को प्रेरित किया कि बह सेठीजी के घर 
जायं, जिससे उन्हें पता लग जाय कि महात्माजी के दिल में 
उनके लिए पहले जैसा ही प्रेम है । 

गांधीजी ने श्री हरिभाऊ उपाध्याय से पूछा, "क्यों, तुम्हारी 
क्या राय है ?” 

हरिभाऊजी ने उत्तर दिया, “जाने में तो कोई हज नहीं 
है, परन्तु मुझे यह विश्‍वास नहीं होता कि ऐसा करने से सेठी- 
जी की वृत्ति में कोई विशेष ब्रन्तर झानेवाला है। 

गांधीजी बोले, “पर तुम साथ चलोगे न?” 

हरिभाऊणी ने उत्तर दिया, “बयों नहीं ! सेठीजी को मैं 
अपना बुजुर्ग मानता हूं।” $ 

गांधीजी बोले, “तो जाना ही ठीक है। तुम जैसा कहते 
हो वैसा ही नतीजा निकले तो भी हमें शुभ कार्य में हिचकना 
नहीं चाहिए । तात्कालिक परिणाम परच्छान निकले, तो भी शुभ 
कार्य का जो परिणाम निकलेगा वह सच्छा ही होगा। बुरा 

हरगिज सकता।” 
st के घर पहुंचे । उन्हें देखते ही सेठीजी भोर 
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उनकी ध्मपत्नी अपनेको भूल गये। प्रेम की विह्नलता में उन्हें | 
सुर ही नहीं पड़ा कि कया बोलें ग्रौर क्या करें। कुछ देर बाद 
इतना ही कहा, “मुझे कुछ नहीं कहना है। भाप इन बच्चों के 


श्र! यह तो सार्वजनिक पंसा है 
सिंर पर हाथ रख दीजिये, जिससे वे देश के सच्चे सेवक बने।” 


3५७: 


क्या तुम मन्त्री होना चाहते हो ? 


शायद यह १६३७ के प्रारम्भ को बात है । कांग्रेस तबतक 
यह निश्चय नहीं कर पाई थी कि उसे नये विघान के भ्रन्तगंत 
पद स्वीकार कर लेने चाहिए या उसे सरकार से झसहयोग कर 
लेना चाहिए। उसी समय एक दिन एक पत्रकार ने गांधीजी से 
पूछा, “बापूजी, क्या कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार कर 
लेगी ?” 
गांधीजी ने विनोद करते हुए उस पत्रकार से प्रतिप्रश्न | 
केर दिया, “क्यों, क्या तुम मंत्री बनना चाहते हो ? ” 


बेचारा पत्रकार ! वह घबरा गया झौर पीछे हटने लगा, 
लेकिन गांघोजी क्या उसे झासानी से जाने दे सकते थे. ! बोले, 
“क्या कूपा करके भीख भांगने के लिए झाप भ्रपना टोप मुझे 
नहीं दे देंगे ? ” 
, पत्रकार बन्धु ने तुरन्त अपना. टोप सिर से उतारा और 
गांधीजी को दे दिया, लेकिन गांधीजी तो अपने विनोद को चरम 
सीमा पर पहुंचा देने में विश्‍वास करते थे। उन्होंने वह टोप 
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यह पानी पीने योग्य नहीं है ९३ 


- लेकर तुरन्त उसके स्वामी के यागे किया मौर कहा, “हरिजनों 
के लिए कुछ दीजिये ।” Bi 
हसी के ठहाकों के वीच उस बेचारे पत्रकार ने चांदी के कुछ 
सिक्के अपने ही टोप में डाल दिये । कैसा झद्भुत था यह अघं- 
नग्न भिखारी फकीर ! 


३५८; 
यह पानी पीने योग्य नहीं है 


डॉँडी-यात्रा के समय नमक बनाकर गांधीजी वापस डांडी 
की शोर लौट रहे थे। वह कार में थे और मारे में महादेव देसाई 
का गांव पड़ता था। गांघीजी उनकी माताजी से मिलने के लिए 
कुछ क्षण वहां रुके जव बह मिलकर लौटे तो किसीने पीने 
के लिए पानी मांगा। 

तुरन्त एक ग्रामीण बन्धु एक लोटा जल IK पीतल 
का कटोरा ले आये। इसी बीच में बहुत-से गांववालों ने गांघो- 
जी की कार को घेर लिया और उन्हें पसे देने लगे । अप्पासाहब 
पटवघंन कार के पास खड़े हुए थे। उनके एक हाथ में पानी का 
लोटा था झौर दुसरे में कटोराथा। वह उसमें पानी डालनेवाले 
ही थे कि सहसा उन्होंने देला कि एक स्त्री गांधीजी को एक 
रुपया देने के लिए उनके पास आने का प्रयत्न कर रही है, 
लेकिन झा नहीं पा रही है। i 

झप्पासाहब के दोनों हाथ घिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने 


(4७7 obi bkk = =: 
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झपना कटोरा उसके आगे कर दिया श्रौर स्त्री ने वह रुपया 
उसमें डाल दिया। अ्रप्पासाहब ने उस रुपये को कार में बिल्ल 
हुए रूमाल में उलट दिया और फिर उस कटोरे को पानी से 
भरा । 

ग्रीष्म ऋतु थी । गांधीजी सिर पर गीला तौलिया रखे हुए 
थे। जैसे ही भ्रप्पासाहब ने पानी से भरा कटोरा प्यासे मित्र की 
शोर बढ़ाया, गांधीजी ने प्रपना तौलिया आगे करते हुए कहा, 
“पानी इसपर डाल दो । 

शोर इतना था कि अप्पासाहब कुछ सुन नहीं सके। 
अन्तिम वाक्य ही उमके कान में पड़ा। गांघीजी कह रहे थे 
“इस कटोरे में सिक्का पड़ा हुआ या। यह पानी पीने योग्य 
नहीं z ? 

झब पप्पासाइब की समझ में प्राया। उन्होंने पानी फेंक 
दिया और कटोरे को साफ करके पानी भरा । 

गांधीजी बहुत दुखी हुए। एक कटोरा पानी बेकार चला 
गया । वह पीने योग्य नहीं था, लेकिन तौलिये को मिगोने का 
काम तो कर ही सकता था। 
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कड़ी धूप में फावड़ा चलाने की 
आदत डालनी चाहिए 


दक्षिण अफ्रीका में पाठशाला प्राश्मम-जीवन का एक 
अभिन्न अंग थी। पढ़ाई का काम सवेरे € से ११ बजे तक चलता 
था। ११ से ११॥ तक सब विद्यार्थियों को खेत में काम करने के 
लिए जाना पड़ता था। पाठशाला की शीतल छाया से निकल- 
कर चिलचिलाती दोपहरी में कंधे पर फावड़ा रखकर, खोदने 
जाने के लिए, उनका जी नहीं करता था। वह प्राधा घंटा इधर- 
. उधर चक्कर काटकर विता देने की नीयत रहती थी। परन्तु 
गांधीजी किंसीकी एक नहीं सुनते थे। ११ बजते ही पुस्तके बन्द 
करवाकर सबको खेतों पर ले जाते। कुदाल, फावड़ा परखने 
और उठाने में दो मिनट भी नष्ट हों, यह वह गवारा नहीं करते 
थे। वह काम की निरिचित मात्रा बता देते थे ग्रौर उसे पूरा करने 
के बाद ही छुट्टी मिलती थी। उस आधा घंटे में प्रायः एक घंटे 
| का काम हो जाता या। 
| एक बार पढ़ाई समाप्त हो जाने पर ११ बजने में १० 
| 


मिनट शेष रह गये थे। उस दिन गांधीजी बहुत प्रसन्त थे म्रौर 
बच्चों से हास्य-विनोद करने में रुचि ले रहे ये। इस भवसर का 
¦ लाभ उठाकर एक विद्यार्थी ने कहा, “बापूजी, यह भ्राघ घटे- 
T वाली खेती अच्छी नहीं लगती। खेत में ग्राने-जाने में ही कुछ 
समय कट जाता है। आप सवेरे ही हमसे प्राधा घंटा श्रम करवा 
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लिया करं!” L 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “मैं ऐसा करने के लिए बिलकुल | 
तैयार नहीं हूं। कड़ी घूप में फावड़ा चलाने की आदत तुम्हें | 
डालनी चाहिए । कल को यदि लड़ाई छिड़ गई और जेल जाना 
पड़ा तो वहां शीतल छाया में बेठने को थोड़े ही मिलेगा। वहां 
तो बहादुर मजदुर की तरह कमर तोड़कर, कड़ाके की धुप में 
फावड़ा चलाना पड़ेगा। अगर वहां तुम हार गये तो मेरी और - 
तुम्हारी दोनों की नाक कट जायगी । इससे तो बेहतर है कि 
तुम पाठशाला छोड़कर घर लौट जागो । फिर निपट स्वार्थी 
बनना भी हम लोगों को शोभा नहीं देता | तुम यहां सब मजे में 
बैठे पढ़ रहे हो भौर बुजुर्ग लोग सवेरे से हुड्ियां गलाकर 
परिश्रम करं रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। काम की 
पूर्णाहुति के समय सारी.पाठशाला यदि उनकी मदद को पहुंच 
जाय, तो उनको बहुत संतोष होगा । उनकी थकान भी दूर हो - 
जायगी ।” ag 


ऐसे पापी-का पाप मैं क्‍यों न 
देख सका ? 
एक व्यक्ति के, जिसके लिए गांधीजी नें बड़ी जोखम उठाई | 
थी, चरित्र के दारे में उन्हें बड़ा विश्वास था, परन्तु उस व्यक्ति ८ 
का भीतरी जीवन बहुत ही मलिन मांलूम हुआ | झतः गांधीजी 


:६०: | 
| 
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ने उसके लिए प्रायर्चित किया और यह आशा रखी कि कम- 
जोरी के कारण उसमें जो मलिनता भ्रा गई है, वह इससे नष्ट 
हो जायगी। परन्तु भ्रन्त में उन्हें विश्वास हो गया कि उस 
व्यक्ति की मलिनता नष्ट नहीं हुई है। वह उन्हें चालाकी से 
घोखा देता है। 

एक दिन सुबह के साढ़े दस बजे सव खाना खाने बैठे। 
रावजीभाई भौर गांधीजी सबको परोस रहे थे। रावजीमाई 
जब भोजनालय में गये तो पीछे-पीछे गांधीजी भी भ्राये भ्रौर 
बोले, “उसने प्राज भयंकर झूठ बोला और मुझे कहना पड़ा 
कि अब दुबारा इस तरह जान-बूझकर झूठ बोलोगे तो मैं चौदह 
दिन का उपवास करूंगा ।” 

इस बात को चौबीस घंटे बीत गये । फिर वही समय, फिर 
वही Kane गांधीजी ने रावजीभाई से कहा, “उसने तो गजब 
कर दिया ! झाज भी जान-बूझकर झूठ का प्रयोग किया । भ्रव 
मुझे चोदह दिन का उपवास करना ही पड़ेगा।” 

सुनकर रावजीभाई स्तब्ध रह गये। लेकिन गांधीजी ने 
उनसे कहा, “तुम खा लो। फिर मगनलाल ak छगनलाल को 
बुला लाझो ।” 

रावजीभाई तुरन्त जाने लगे, लेकिन गांधीजी ने कहा, 
“करी ब्राज्ञा है, तुम खा लो। तुममें से किसीको इस बारे में 
विचार नहीं करना चाहिए। किसीको मेरे साथ उपवास करके 
अपना नित्य-कर्म बिगाड़ना या उसमें त्रुटि नहीं करनी चाहिए। 

रावजीभाई ने तक किया, “परन्तु आप इस तरह हर किसी 
बात पर उपवास करें, इसका क्या मर्थं है ? हमारे पापों के लिए 
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झाप फ्यों उपवास करें? ग्रापके हृदय की छाया इतनी ठंडी है कि 
उसकी शीतलता में भयंकर अहरीला नाग भी पल सकता है। 
उसके पाप फे कारण झाप भूखों मरें, यह कहां का न्याय है ! ” 
गांधीजी ने रावजीभाई के हृदय की पीड़ा को II 
वह हेसे, भ्रौर गम्भीर स्वर में बोले, “हर कोई झूठ बोले या 
मुझको घोखा दे, तो मुझे चोट नहीं लगती है । उसके लिए मैं 
अपनेको दोषी नहीं मानता। चौदह दिन का उपवास करने 
का मैंने जो निश्‍चय किया है, वह किंसीके पाप का प्रायदिचत 
करने की खातिर नहीं किया है, बल्कि कल मैंने जो यह प्रतिज्ञा 
की थी कि झब दुबारा इस तरह तुम जान बूझकर झूठ बोलोगे 
तो मैं चोदह दिन का उपवास करूंगा, इस प्रतिज्ञा की खातिर 
मुझे उपवास करना पड़ेगा। परन्तु जिन्हें मैं भ्रपना मानता हूं, 
जिनपर मुझे विश्वास है, जिनके लिए मैंने खतरे उठाये हैं, वही 
ब्यक्ति झूठ बोलें भर मुझे घोखा दें तो इसमें भेरा ही पाप है। 
यह मुझे दीपक की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। मुझमें पाप न 
हो तो ऐसे पापी का पाप मैं बयों न देख सका ! पत्थर श्लौर 
हीरे का फर्क जौहरी को करना आना ही चाहिए । अपने जिन 
झादमियों को मैं मानता हूं और अपने हृदय का प्रतिबिम्ब सम- 
अता हूं, उनमें यदि असत्य हो तो मुझमें असत्य होना ही चाहिए। 
यह मेरा जीवन है, इसके खातिर मैं: जीता हूं। तुम्हें तो मुझे 
' हिम्मत बंघानी है । रै श्रशवत हो जाऊ तब मेरी सेवा करना 
ौर इस तरह से काम करते रहना कि हमारे नित्य कार्य में कोई 
कमी न झाये । मेरे पीछे उपदास करके मेरी मुदिकिलें बढ़ाकर 
मुझे चिन्ताठुर बनाना ठुग्हारा कत्तव्य नहीं है।” 
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कूच पंद्रह जनवरी तक मुल्तवी रखा 
जाता है 


दक्षिण भ्रफीका की यूनियन सरकार ने हिन्दुस्तानियों के 
प्रदन पर विचार करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने की 
घोषणा की | लेकिन इस संबंध में उसने हिन्दुस्तानियों से कोई 
राय नहीं ली। उनके प्रतिनिधि तो क्या होते, उनसे सहानुभूति 
रखनेवाले व्यक्तियों को भी नियुक्त नहीं किया गया या। ऐसी 
स्थिति में हिन्दुस्तानियों नें उस कमीशन का बहिष्कार करने 
का निर्णय किया। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि सरकार 
की ओर से उनकी मांगों का म्राशाजनक उत्तर इसी महीने न 
मिल जाय तो १ जनवरी, १६१४ के दिन डरवन से ट्रांसवाल 
तक एक बड़ा कूच शुरू किया जाय। क 

इसी समय गांधीजी को कुमारी हॉव हाऊस नाम की महिला 
| का एक तार मिला। लिखा था--“मेरी जसी एक अबला की 


Jad 


प्रार्थना पर अपना कूच १५ दिन के लिए स्थगित कर दी जिये।” 

इस महिला ने पंग्रेज-वोझर-युद्ध के समय युद्ध-पीड़ित बच्चों 
झौर बहनों की स्तुत्य सेवा की थी। बोग्रर-जाति के बीच ही 
| उसने अपना जीवन बिताया था। हिन्दुस्तानियों की बुरी प्रवस्था 
| की कहानी सुनकर इस दयालु बहन का हृदय जल उठा। निजी 
| तौर पर उन्होंने जनरल स्मट्स और जनरल बोथा से हिन्दु- 


स्तानियों के प्रश्‍न का निंबदारा करतें tang किया। उनसे 
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आइवासन पाकर ही उसने गांधीजी को तार दिया । 

गांघीजी उस तार से प्रभावित हुए। वह उस महिला से 
परिचित नहीं थे, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा के बारे में वह जानते थे। 
ऐसी निर्मल, न्यायनिष्ठ, नीतिपू्ण, सहृदय श्रौर वीर रमणी की 
मांग का निरादर करना उनको पसन्द नहीं झाया । उन्होंने 
अपने साथियों से सलाह की म्रौर फिर घोषणा की-“'कूच १५ 
जनवरी तक मुल्तवी रखा जाता है। 

उन्होंने ऐसा करके प्रमाणित कर दिया कि सत्याग्रह में ह 
के लिए कोई स्थान नहीं है। उसका आधार विवेक-बुद्धि है। 


: ६२: 


देशमाई मेरे मालिक हैं 


दक्षिण अफ्रीका में जो अन्तिम समझौता हुआ था, उससे 
.कई कारणों से मुसलमान भाई प्रसन्न नहीं थे। उनमें कुछ 
शरारती भी थे । वे जान-बुझकर झगड़ा करने के लिए 
असन्तोष फंलाने लगे, “गांधी तीन पौण्ड के कर के लिए ही 
लड़े । उसे उठवा दिया, परन्तु उसका लाभ केवल हिन्दुओं को 
ही मिला। गिरमिटिया मजदूरों में भ्रधिकांश हिन्दू ही हैं। 
मुसलमानों को कोई खास लाम नहीं हुआ ।” 

इन बातों का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०७ में जैसा 
वातावरण पैदा हो गया था, वैसा ही वातावरण मब जोहानि- 
सब में पेदा हो गया था। कुछ गुण्डे खुले ग्राम गांधीजी को 
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मारने की बात करने लगे। इसकी सूचना गांधीजी को भी मिली। 
उस समय वह केपटाउन में थे। लोगों ने उनसे ग्राग्रह किया कि 
ये जोहानिसबगं में न उतरकर सीधे नेटाल जायं, परन्तु गांधीजी 
ऐसे डरपोक नहीं थे। उन्होंने जोहानिसबर्ग जाने का निश्चय 
किया। वहां उनपर हमला हो और उनकी मोत हो जाय, तो 
भी वह सत्याग्रह के सिलसिले में ही होगी। ऐसी मोत तो वह 
चाहते ही थे। उन्हें लगा कि ऐसा हमला हो सकता है और 
उनकी सूत्यु.भी हो सकती है। इस विचार से उन्होंने फिनिक्स- 
वासियों के नाम एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा। वह एक प्रकार से 
वसीयतनामा ही था। उसके बाद वह जोहानिसबगं चले गये। 

उनके स्वागत में वहां कई सभाएं हुईं। एक दिन मुसलमान 

भाइयों ने भी एक सभा की और उन्हें बुलाया । कुछ लोगों ने 

उन्हें वहां न जाने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने कहा, “मालिक 

नौकर को बुलाए श्रोर नौकर न जाय तो वह कितना उदण्ड भौर 
हरामी माना जायगा। देद्भाई मेरे मालिक हैं। वे मुझे किसी 

भी समय बुलावें, मुझे जाना ही चाहिए!” 

वह वहां गये । उनसे समझौते की बातें समझाने के लिए 

कहा गया। वह समझाने लगे तो बीच-बीच में प्रश्‍न पूछे जानें 

लगे। फिर धीरे-धीरे सभ्यता का प्रदशंन होनें लगा। एक 

समय ऐसा लगा कि ग्रभी दंगा हो जायगा। इतने में एकाएक 
एक महान कूर पठान हाथ में एक बड़ा-सा खुला हुआ छुरा 
लेकर सामने भा खड़ा हुआ। बोला, “खबरदार, कुछ बदमाश 
लोग गांघीमाई पर हमला करने को तैयार हैं, परन्तु यदि किसी 
ने उन्हें ज़रा भी नुकसान पहुंचाया, तो. बह मेरे इस छरे का 


१०२ ` यह तो सार्यजनिक पैदा है 


शिकार होगा।” 

सिंह के समान खड़े उस पठान की प्रोर देखकर गांधोजो 
हेते झर बोले, “भाई मीर श्रालम, इतना गुस्सा किसलिए ? 
नेरे पास आाभ्रो। हम सभी भाई-भाई हैं। कोई मुझपर हमला 
नहीं करेगा।” 

मीर भ्रालम वहीं सड़ा रहा और गरजकर बोला, “झाप 
तो फकीर हैं। प्रापको पता नहीं, मैं सब जानता हूं। TK 
अंगुली भी उठानेवाले को मैं खत्म कर दूंगा ।” _ 

देखते-देखते वह तूफान शान्त हो गया । जो झगड़ा करने 
झाये थे, वे एक-एक करके चले गये, लेकिन मीर आलम जबतक 
गांधीजी अपने डेरे पर नहीं पहुंच गये, बराबर उनके साथ रहा। 
यह्‌ वही मीर भ्रालम था, जिसने एक दिन गांधीजी पर घातक 
हमला किया था। 


: ६३: 


यह बात नीति की है 


सन्‌ १६२० तक श्रहमदाबाद में मजदूरों को दिवाली पर 
बोनस देने का कोई भ्रवसर नहीं प्राया था । इसलिए इस संबंध 
में कोई नियम भी नहीं बने थे। लेकिन प्रथम विष्वयुद्ध में जब 
मिलों ने भ्रच्छा मुनाफा कमाया तो मजदूरों को भी इसका कुछ 
खयाल प्राने लगा। उन्होंने बोनस की मांग की और इस मांग के 
फलस्वरूप उन्हें कुछ-न-कुछ मिलने.भी लगा। वे हर महीने ऐसी 
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मांग करने लगे। मांग पूरी न होगे पर वे मिलें बन्द करने की 
धमकी देने लगे। उन दिनों खूब मुनाफा हो रहा था। asi 
केसे बन्द हो सकती थीं ? इसलिए मिल एजेन्ट मजदूरों को हर 
महीने पेसे देने लगे साथ में मिठाई भी बांटने ले। |, 
` गांघीजी को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें यह अच्छा 
नहीं लगा। उन्होंने कहा, “्रगर मिलों को लाम होता है, तो वर्ष 
के अन्त में व्यवस्थित रूप से बोनस की मांग की जा सकती है, 
लेकिन मेजदूरों की इस तरह की मांग और भालिकों पर डाला 
जानेवाला दबाव अनुचित ही माना जायगा। मालिकों को भी 
इस तरह फे दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए ।” 
लेकिन मिल-मालिक क्या करें? वह तो पेसा कमाने का 
समय था। मजदूर बोनस न मिलने पर मिल बन्द करवा दें, तो 
कितनी हानि हो इसलिए एक मिल-मालिक ने कहा, “मैं तो 
मजदूरों को पैसे भी दूंगा ग्रौर उन्हें मिठाई भी बाटूंगा। मशीनें 
चलती रहें, इसलिए मजदूरों को खुश रखने की मैं हर कोशिश 
करूंगा। गांधीजी भ्रगर चाहते हैं तो वह मजदूरों को सममायें।” 
लेकिन मजदूर भी कहां समभनेवाले थे ! गांधीजी ने कहा, 
“हर महीने किसी भी नियम अथवा हिसाब के बिना बोनस 
मांगना प्रौर लेना उचित नहीं कहा जा सकता। मिल-मालिकों 
पर दबाव तो कभी डाला ही नहीं जा सकता। 
मजदूर-नेताशों का उत्तर था, “साहब, हम तो गरीब 
झादमी ठहरे । हमें तो जिस समय, जिस ढंग से, जो कुछ भी मिल 
जाय वह लेना होगा। इसके सिया हम इस बारे में आपमें से 
किसौको तकलीफ नहीं देते। हम तो खुद ही मालिकों से जो 
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कुछ मिल.जाय वही ले लेते हैं। इसमें श्रापके भा ्रनुसूयाबेन के + 
बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है ।” 

गांधीजी बोले, “यह बात नीति की है। मुझे बीच में पड़ना 
ही होगा। झाप लोग गरीब हैं, इसलिए झापको पेसा मिले तो 
मुझे खुशी ही होगी, लेकिन झाप अनुचित रीति से पेसे पायें, 
इसमें आपका हित नहीं है, भौर इसमें हम पका साथ नहीं दे 
सकते। यदि झ्ाप इसी तरह भाचरण करना चाहें तो मुझे आपके | 


काम से अलग होना पड़ेगा प्रौर अनुसूयाबेन को भी अलग होने 
की सलाह देनी पड़ेगी।” | 
इसपर भी मजदूर नहीं माने तो गांधीजी और ग्रनुसूयाबेन 
नें अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मजदूरों से अपने 
कागजात झौर पेसे ले जाने के लिए कहा । लेकिन मजदूर-नेताग्रों 
ने कहा, “बहियां और पैसे श्राप अपने पास रहने दीजिये। यदि 
हम ले जायंगे तो हममें जो प्रप्रमाणिक होंगे वे इन्हें उड़ा देंगे । 
इसलिए राप इस्तीफा भले ही दें, लेकिन सब सामान झपने पास 
रहने दीजिये ।” 
ये चले गये। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कालुपुर मिल के 
मजदूरों को अपनी भूल समझ में भ्रा गई ak उन्होंने कहा, 
“हमारी भूल हुई। हम दुखी हैं। प्रापके बिना हमारा काम नहीं 
'चल सकता। आप जैसा कहेंगे वेसा ही हम करेंगे ।'” 
दूसरे क्षेत्र के मजदूरों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन तीन 
महीने बीतते-न-बीतते सभी मजदूर-नेता गांधीजी की बात को 
समझ गये श्रौर इस प्रकार मजदूर-संघ पुनः गांधीजी के मागं- 
दर्शन के अनुसार अनुसूयाबहन की भ्रध्यक्षता में चलने लगा। 
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मैं मजदूरों को गुलामी में नहीं फंसूंगा १०५ 


इसके बाद अक्तूबर मास में पंचों की बेठक में बोनस का प्रश्न 
उठा और उसमें दिवाली के बोनस के रूप में एक महीने का 
वेतन मजदूरों को देने का निर्णय हुआ। मजदूरों की सेवा का 
काम आत्मा को संतोष देनेवाला तो है ही, गम्भीर जिम्मे- 
दारियों से भरा हुआ भी है। 


` 


: (30 ६ 


मैं मजदूरों की गुलामी में नहीं फंसूंगा 


खिलाफत-भ्रान्दोलन के समय प्ली-भाई देश का दौरा 
करते हुए अहमदाबाद पघारे। वे ईद के त्योहार के बाद आये । 
मजदूरों में खूब उत्साह फेला हुआ था। उनके स्वागत के कारण 
तीन दिन ईद की छुट्टी मनाने के बाद भी वे काम पर नहीं 
आये । 

संयोग से उस दिन केवल मौलाना शौकतअली ही अहमदा- 
बाद भ्राये। मौलाना मोहम्मद झली झगले दिन श्रानेवाले थे। 


` उस दिन भी मिल के मजदूरों ने छुट्टी मनाने का निश्‍चय 


किया। ईद के त्योहार की वे दो के स्थान पर तीन छुट्टियां मना 
चुके थे। चौथे दिन उन्होंने मौलाना शौकत गरली का स्वागत 
किया! अब पांचवें दिन वे मौलाना मोहम्मद अली का भी इसी 
प्रकार स्वागत करना चाहते थे । मजदूर-नेताग्रों ने उन्हें रोकने 
का प्रयत्न किया, लेकिन वातावरण ऐसा बन गया था कि किसी 
ने उनकी बात नहीं सुनी । पांचवें दिन भी मिलें बन्द रहीं । 
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गांघीजी को जब इस बात की सूचना मिली, तो वह बहुत 
नाराज हुए। संध्या के समय अझली-बन्धुओं के स्वागत में जो 
सभा हुई, उसमें बोलते हुए उन्होंने मजदूरों को कड़े शब्दों में 
घिक्कारा, कहा, “मजदूरों ने झआज काम नहीं किया। ऐसा 
करके उन्होंने पनी नाक काट ली। वे भुझे घोखा नहीं दे 
सकते । हिन्दुस्तान में कोई भी झादमी मुझे धोखा नहीं दे 
सकता । मैं हिन्दुस्तान को गुलामी से छुड़ाने का जी-तोड़ प्रयत्न 
कर रहा हूं। मैं मजदूरों की गुलामी में नहीं फंसूंगा । आप लोग 
मिलों भें काम करके झली-बन्घुओं का उत्तम स्वागत कर सकते 
थे। कल का कड़वा घूंट तो मैं जेसे-तेसे पी गया था, लेकिन आज 
का यह घूंट पीनः मेरे लिए भ्रसंभव है । जितने घंटे प्राप काम 
से दूर रहे, उतने घंटों का काम पूरा कर दीजिये, उसीमें ्रापकी 
सज्जनता है।” 

मौलाना मोहम्मद झली ने भी गांधीजी का समर्थन किया। 
आब तो मजदूरों का नशा जेसे उतर गया था। उन्होंने नेताग्रों 
के वचनों को सिर आंखों पर चढ़ाया | वे तीन दिन तक गलत 


तरीके से गेरहाजिर रहे थे! उन्हें तीन दिन के तीस घंटों का - 


काम पूरा करना था। उन्होंने एक महीने तक रोज एक घंटा 
ज्यादा काम करके अपनी गलती का प्रायदिचत कर डाला । 
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_ लुमने.सत्य की अवहेलना की है 


गांधीजी उन दिनों (१६२६) रेल द्वारा उत्तर प्रदेश का 
अमण कर रहे थे। एक दिन सदा की तरह वह तीसरे दजे में 
AS हुए थे । उनका पौत्र कांति गांधी भी उनके साथ था। गाड़ी 
तेज गति से चली जा रही थी, परन्तु गांधीजी अपने साप्तांहिक 
पत्रों 'यंग इण्डिया” रौर 'नवजीवन' के लिए लेख लिखने में 
व्यस्त थे। सामने कागज-पत्र विखरे पड़े थे। उच्हींमें से किसी 
कायज के नीचे उनकी कलाई की घड़ी रखी हुई थी । सहसा 
उन्होंने जानना चाहा कि संमय क्या है ? घड़ी दिखाई नहीं दी 
तो उन्होंने कांति से पूछा, “क्या वजा है ? ” 

घड़ी देखकर कांति ने कहा, “पांच.वजे हैं ।” 

तबतक गांधीजी की दृष्टि भी घड़ी पर चली गई । उन्होंने 
देख लिया, पांच बजने में एक मिनट शेष है। उन्हें यह 
लापरवाही बहुत KAT । लिखना बन्द करते हुए उन्होंने कांति 
की यर देखा और कहा, “जरा ठीक तरह से देखो, क्या 
बजा है?” 

इस बार कांति ने ध्यान से देखा झौर कहा, “पांच बजने 
में एक मिनट बाकी है।” 

. ब गांधीजी बोले, “तुमने पहले क्या कहा था ? ऐसा है 
तो फिर घड़ी रखने से प्या लाभ ? तीस करोइ मिनटों को 
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जोड़ो, देखो कितने महीने ak कितने दिन होते हैं ? भ्रगर पांच 
की जगह एक मिनट कम पांच कहते तो क्या हो जाता ? तुमने 


सत्य की अवहेलना की है। ठीक नहीं किया। भविष्य में ऐसी 
गफलत कभी न करना ।” i 


किक शी >> >> E E PS 
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हिन्दुस्तान क्या मिखारी देद्ा है ? 


| 

| 
२ अक्तूबर, १६४७, गुरुवार का दिन, गांधीजी का भ्रन्तिम 
जन्म-दिन | । 

वह बिरला हाऊस दिल्ली में ठहरे हुए थे । सदा की भांति 
साढ़े तीन बजे प्रार्थना के लिए उठे। घर के और लोग भी प्रार्थना... 
के लिए ग्रा पहुंचे । सबने बारी-बारी गांधीजी के पैर छुए । मनु | 
हँस कर बोली, “यह कहां का न्याय है! अपने जन्म-दिन पर 
` तोहम सबके पंर छूते ही हैं। भ्रापके जन्म-दिन पर भी उल्टे 


हमें ही आपके पेर छूने पड़ रहे हैं ।” f 

गांघीजी बोले, “हां, महात्माश्रों के लिए हमेशा उलटा ही 
नियम रहता है। तुम सबने मुझे महात्मा बना दिया ga! . | 
फिर मैं झूठा महात्मा ही क्यों न होऊं, लेकिन हमारा कायदा र 


यह है कि 'महात्मा' शब्द आया और सब हो गया। उसका 
सच्चा-मूठापन देखने की जरूरत नहीं है।” 

उन दिनों गांधीजी प्रस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी प्रार्थना के - 
चाद सोए नहीँ । हरिजन:पत्रों के लिए लेख लिखने बंठगये। £ 
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हिन्दुस्तान क्या भिखारी देश है? १०६ 


खांसी बहुत परेशान कर रही थी। डाकटरों ने उन्हें पंसिल न 
लेने की सलाह दी थी, लेकिन गांधीजी का वही उत्तर था, “मेरा 
राम नाम कहां गया ? अगर राम-नाम दिल में उतर जाय तो 
खांसी कल ही चली जाय | अगर तीन हफ्ते रही तो मैं सारे 
संसार से कहने के लिए तैयार E कि मेरा राम-नाम झूठा है।” 

डाक्टर कहते, “यह सब ठीक है, लेकिन विज्ञान ने इतनी 
खोज की है। उसे श्राप गलत कंसे कह सकते हैं? श्राप चाहे 
जितने दिल से रामनाम लेनेवाले लाइये, मैं उनमें हैजा फैला 
सकता हूं ।” 

गांधीजी फिर वही उत्तर देते, “प्रह उदण्डता है। विज्ञान 
को अभी बहुत खोज करनी बाकी है। रामनाम अगर श्रद्धा से 
लिया जाता हो तो दुनिया में कोई बीमार पड़ ही नहीं सकता । 
इतने स्वच्छ, निष्पाप दुनिया के लोग बन जायं तो मुझे यकीन है 
कि किसी को कोई बीमारी ही न हो। कल म्राप अगर मुझे 
लिवर खिलायें या लिवर एक्सट्रेक्ट का इंजेक्शन दें तो क्या मुझे 
विदेश की बनी चीजें लेनी चाहिए ? हिन्दुस्तान बड़ा आलसी 
देश है। डाक्टर लोग तो सबसे बड़े झालसी हैं। वे भपने देश में 
कुछ नहीं बना सकते। हिन्दुस्तान क्या भिखारी देश है? यहाँ 
कुदरत सबकुछ देती है, फिर भी हमें भीख मांगनी पड़ती है। 
जब मुझे इन बातों का खयाल माता है तो बहुत दुख होता है। 
मैंने तो बहुत किया है। भव कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। 
अब तो जी चाहता है, इस दुनिया से चला जाऊं और वह भी 
राम-राम करते हुए । राम नाम में कितना रहस्य भरा हुआ है, 
यह मैं श्राप लोगों को समभा नहीं सकता। भ्राज तो मैं भरावे में 


~ 


११० F. यह तो सार्वजनिक पैसा हैं 


बेठा हूं। चारों शोर आग जल रही है। आप डाबंटर लोग जेसे ` 


विज्ञान की खोज करते हैं, वसे ही मैं राम-नाम की खोज करता 
हूं। कर सका तो ठीक, नहीं तो खोजते-खोजते मर जाऊंगा। 
झाप मुझे २ अफ्तुवर के निमित्त प्रणाम करने के लिए गाये हैं। 
यह झापके प्रेम की निशानी हैं। लेकिन ग्रम तो चाहता हूं कि 
या तो अगली चर्खा बारस तक मैं यह आग देखने के लिए जिन्दा 
न रहूंगा या हिन्दुस्तान बदल भया होगा। इसलिए मेरी लम्बी 


उम्र के लिए प्रार्थना करने के बजाय, मैं जैसी प्रार्थना करता हूं, 
वैसी ही आप भी कीजिए ।” 
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/ सदम 
इस पुस्तक के प्रसंग जिन पुस्तकों से सम्पादित रूप में लिये 
उनको संख्या लेखकों के नाम सहित साभार नीचे दी जा रही है : Te 


यकालपुरुष गांधी (जैनेन्द्रकुमार) २६ 

इंग्लैंड में गांधीजी (महादेव देसाई) ४३ 

एकला चलोरे (मनुबहन गांधी) ५२ 

ए गांधियन पेट्रियार्क (माघोप्रसाइ) ५० 

गांधी म्रभिनंदन ग्रंथ ( सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌) ३३ 

गांधी मागं (जन० १६६९) रामेश्‍वरदयाल दुबे १, ३६ 

गांधी : व्यक्तित्व, विचार झर प्रभाव (संकलन) भ्रोमन्नारायण ११ 
” ” n (संकलन) कुमारी म्यूरियल 


लेस्टर ३१ 
गांधी शताब्दी पारिजात स्मारिका (संकलन) मदनमोहन पांडे ३० 


गांधी : संस्मरण प्रोर विचार (संकलन) ३२ 

यांघोजी (imo जी० डी तेंदुलकर) २५, ३५, ५५, ५७, ५८ 
गांधीजी प्रौर मज़दूर परवृत्ति (शंकरलाल बेकर) ६३ 

गांधीजी की देन (डा० राजेद्प्रसाद) २६८. 


< > 


गांधीजी को साघना (रा० म० पटेल)” ६०, ६१, ६२ 
गांधीजी के जीवन-प्रसंग (संकलन) घनश्यामंदार्स बिड़लः २६ 
गांधीजी के संपर्क में-(सं० चन्द्रशंकर शुक्ल) ३७, इेघ- ० ° ७ ७ 
जीबन प्रभात (प्रभुदास गांधी) ५६, | 
RE (afi १६४८).अंत निहा २............ ....... ..... . . 
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१०. हे राम ! हे राम !! 
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इस माला 
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१. प्रभु ही मेरा रक्षक है 
२. संगठन में ही शक्ति है 
३. यदि मैं तानाशाह बना 
` ४. त्याग हृदय की वृत्ति है 
५. मेरा पेट भारत का पेट है 
९. मैं महात्मा नहीं हूं 


` ८. हम कभी दम्भी न बनें 
९. मेरा घमं सेवा करना है 
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